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]. गर्भाधारण के बाद राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा ने पति को; प्रिय सखियों . 
| को आनन्दप्रद श्रौर इक्ष्वाकुवंश की वृद्धि के लिये कारणभूत गर्भ कें चिन्हों को 

| धारण करना भ्रारम्म किया । उनका शरीर दुवा होने लगा, मुख पीला पड़ 

१ गया, उन्होंने अधिक ग्राभूषणों को उतार दिया तथा मिट्टी खाना शुरू कर दिया d 
यह देखकर परम प्रसन्न राजाने उनकी सखियों से गभिणीमनोरथ को पूछ-पूछ कर 
तदनुकूल सारी व्यवस्थाय कर दीं । धीरे-धीरे उनके गर्भ का कष्ट कम होने लगा 
At उनका शरीर पुष्ट होने लगा, उनका कुचाग्र भाग काला हो गया । राजा 
दिलीप ने उन्हें गर्भवती समझकर पत्नीप्रेम श्रौर अपनी सम्पत्ति के ्नुरूप पुंसवन 

| भ्रादि वैदिक संस्कारों को सम्पन्न किया और प्रवीण वैद्यों द्वारा गभं के भरण- 

॥ पोषण की व्यवस्था कर दी । दसवें महीने में सुदक्षिणा को पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ । 

| राजाने उदारतापूवंक दान दिया और कुलगुरु वसिष्ठजी को तपोवन से बुलाकर 
विधिवत्‌, जातकमं संस्कार कराया तथा उस बालक का नाम रघु रख दिया । 


। भधायी के वचनों को तुतली वोली में दुहराता हुआ वह बालक धीरे-धीरे 
| बढ्ने लगा, बाद उपयोगी विद्याग्रों का अध्ययन' कर सुशिक्षित हो गया । राजा 
| दिलीप ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार तथा विवाह करके उसे युवराज वना दिया } 
घु के युवराज होते ही राजा दिलीप शत्रुओं के लिए असह्य हो गये। वाद युबराज , 
रघु को घोड़े की रक्षा के निमित्त नियुक्त कर ६६ अश्वमेध यज्ञ पूण कर लिये : 
सोवाँ भ्रश्‍्वमेध करने के हेतु राजा ने जब घोड़ा छोड़ा, तब देवराज इन्द्र को सहन 
| नहीं हुआ | वे घोड़े को चुराकर HRT हो गये ।० घोड़े को देख सेनासहित 
रघु किकतंव्य विमूढ़ हो गये । इतने में ही वसिष्ठजी की कामधेनु गौ नन्दिनी 
दिखाई पड़ी, जिसका प्रभाव उन्होंने पहले हो सुन रख था । तत्काळ उसके मूत्र को 
अपनी आँखों में लगाकर देखा कि इन्द्र घोड़ों को चुराकर ले जा रहे हैं। यह दृश्य 
देखते ही रघु ने इन्द्र को ललकारते हुए कहा-देवराज ! श्राप यज्ञों के रक्षक 
होकर स्वयं ऐसा करेगे, तो यज्ञ कैसे हो सकेगा ? तब इन्द्र ने कहा-राजकुमार | 
तेरा कहना सत्य है, फिर भी तुम्हारे पिता दिलीप ने सौवाँ uam यज्ञ पुरा ' 
कर मेरा यश्च मिटा देना चाहते हुँ, क्योंकि मैं ही एकमात्र शतकुतु ( सौ यज्ञ 
पुरा करने वाला हूँ ) दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैंने इस घोड़े का अपहरण 
कर लिया है, तुम छोट जाझो, नहीं तो राजा सगर की सन्तानों की तरह तुम्हारी 
i | भी दशा होगी 1 
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I प्रस्थान किया । इधर युवराज रघु भी विजयी होने पर भी घोडके न प्रासन 


_ अस्थान कर दिया, क्योकि इच्चाकु कुछ के राजाग्रों का यही कुलनियम था । 
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इसपर रघु ने कहा-यदि आपका यही निश्चय है, तों र्त्र उठाइए, मुझे 
बिना जीते प्राप घोड़े को नहीं ले जा सकते हैं। यह कहते हुए रघु ने इन्द्र की 
छाती पर एक वाण मारा । इन्द्र ने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक वाण रघु की। 
छाती में ऐसा मारा कि रुधिर की घारा वहने लगी । इस प्रकार दोनों में मयुर 
युद्ध होने लगा । अन्त में रघु ने इन्द्र के रथ की ध्वजा को काट गिराया, जिससे! 
अपना अत्यन्त अपमान समझ कर इन्द्र ने अतिक्रोध में आकर रघु को मार! 
डालने के निमित्त अपने ग्रमोघ अस्त्र वज्र का प्रहार किया, किन्तु जरा सी मूर्छा| 
का ग्रनुमव कर रघु उठकर पुनः खड़े हो गये । इस प्रकार रघु को घोर महायुद्ध 
में प्रचल देखकर उनकी वीरता पर इन्द्र प्रसन्न हो गये श्रौर वोले-युवराज !| 
पतों की पांख काटने वाळे मेरे इस अमोघ वज् के प्रहार को तुम्हारे अ्रतिरित्तवण 
झाजतक किसी ने नहीं सहा है । तुम्हारे इस साहस एवं वीरता को देखकर में 
तुम पर प्रसन्न BO इस घोड़े को छोड़कर जो चाहो मांग लो । | 

यह सुन रघु ने कहा-देवराज ! यदि आप घोड़े को नहीं देना चाहते हैं, तो| 
निरन्तर यज्ञ करने वाले मेरे पूज्य पिताजी, इस झारब्ध सौवें अश्वमेध यज्ञ San 
पूर्ण फळ को प्राप्त करे ओर शिवजी के ग्रंश होने के कारण झअत्यन्त दुरासद,! 
सम्प्रति यज्ञशाळा में विराजमान मेरे पिताजी इस हमलोगों के समाचार को आप 
के दूत के द्वारा ही जिस प्रकार सुन सकें, श्राप कृपया वैसा ही प्रबन्ध कर दें | 
इन्द्र ने रघु की इस प्राथना को स्वीकार कर लिया और अपने सारथी मातलिं 


के साथ जिस मागं से आये थे उसी मागे से पनी नगरी इन्द्रपुरी की शोर पट 


m के कारण विशेष. प्रसन्न न होते हुए राजा दिलीप के यज्ञमण्डप की ओर 
पडे | 1 
रघु ओर इन्द्र के वृत्तान्त को राजा दिलीप इन्द्रदूत के मुख से पहले ह 
सुन कर परम प्रसन्न हो चुके थे । अतः रघु के TM पर इन्द्र के वच्च के आए, 
घाव से चिन्हित शरीर पर हप से शिथिळ हाथ at ARAL रते हुए उन्हे 
उनका अभिनन्दन किया। इस प्रकार दिलीप ने ६६ प्रश्‍वमेघ यज्ञ कर जीवन” 
लीळा के वाद स्वगे जाने के लिए ९६ सीढ़ियों की पंक्ति बनाकर भ्रपने युवक तर 
रखु को राज्य देकर वानप्रस्थाश्रम में रहकर तपस्या करने के लिए तपोवन | | 
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|  'राज्ञी सुदक्षिणा गर्ममाघत्त' ( २-७५ ) इत्युक्तम्‌ । सम्प्रति गर्भलक्षणानि 
taiag प्रस्तौति-- 

| “झथेष्सितं भतुरुपस्थितोदयं सखीजनोद्वीक्षणकोमुदीमुखम्‌ । 

| निदानमिच्वाकुकुलस्य सन्ततेः सुदक्षिरा दौहंदलक्षणं दघो ॥ १॥ 


| ग्रथ सुदक्षिणा उपस्थितोदयं ad: ईप्सितं सखीजनोद्दीक्षणकोमुदी- 
मुख इकष्वाकुकुलस्य सन्ततेः निदानं दोहूंदलक्षणं दधौ । 

| अथ सज्जीवनोमज़ लाचरणमु 

jl उपाधिगम्योऽप्यनुपाधिगम्यः समावलोक्योऽप्यसमावलोक्यः d 


। 


भावो5पि योऽभूदमवः शिवोऽयं जगत्यपायादपि नः स पायात्‌ d . 


d __सञ्जी०--भयेति। अथ गमंधारणानन्तरं सुदक्षिणा । उपस्थितोदयं प्रासकालं ` 
भर्तृ दिलीपस्येप्सितं मनोरथम्‌ । भावे क्तः । पुनः सखीजनस्योषद्वीक्षणानां दृष्टीनां 
we चन्द्रिकाभ्रादुर्मावम्‌ | यद्वा कौमुदी नाम दीपोत्सवतिथिः। तदुक्तं 
“कौ मोदन्ते जना यस्यां तेनासौ कौमुदी मता” इति । तस्या मुखं 
ल | 'सखीजनोद्वीचणकोमुदी' इति पाठं केचित्पठन्ति। इक्वाकुकुलस्य 
रविच्छेदस्य निदानं मुळकारणभ्‌ । “निदानं त्वादिकारणम्‌’ इत्यमरः ॥ 

x विधं दोहृंदलक्षणं गर्भचिह्लं वक्ष्यमाणं दधौ । स्वहूदयेन गमहूदयेन च द्विहृदया 
'गभिणी.। यथाऽऽह वाग्मट:-''मातृजं ह्यस्य हृदयं मातुश्च gud तु तत्‌ । सम्बद्धं तेन 
: श्रेष्ठ श्रद्धाभिमाननम्‌” ॥ इति | तत्सम्बन्धित्वाद्‌ गर्भो दोहूंदमित्युच्यते ॥ 
: तद्योगाहौहंदिनीति | तदुक्तं संग्रहे~ द्विहृदया नारीं दौह्ंदिनीमाचक्षते! इति । 
दौहंदळक्षणस्येप्सितत्वेन कोमुदीमुखत्वेन च निरूपणाद्‌ खूपकालङ्कारः। 
q सगे बंशस्थं बृत्तम्‌--“'जतौ ठु वंशस्थमुदीरितं जरौ” इति लक्षणात्‌ । ` 
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व्याख्या-अथ गभंधारणानन्तरम्‌ । सुदक्षिणा = दिलीपपत्नी । उपस्थितो- 
दयं = प्राप्कालम्‌ । मतु: = पत्युः, दिलीपस्य । ईप्सितं = ग्रभीष्टय्‌ । सखीजनो- 
द्ीक्षणकोमुदीमुखं = वयस्यावगंलोचनचन्द्रकोपक्रमम्‌ । इक्ष्वाकुकुलस्य > वैवस्वत- 
पृत्रेक्षवाकुवंशस्य | सन्ततेः = सन्तानस्य, वंचानै रन्तर्यस्य | निदानं = भ्रादिकारणम्‌ । 
दौहंदलक्षणं = गर्भचिल्लम्‌ । ददौ = वमार । 


समासः--उपस्थित उदयो यस्य तत्‌ `उपस्थितोदयं तत्‌ उपस्थितोदयम्‌ । को | 


पृथिव्यां मुत्‌ श्रानन्दो यस्या यया वा सा कौमुदी, चन्द्रिका यद्वा कौ मोदन्ते जना 
अस्यामिति कौमुदी दीपावली, सख्यो जना इति सखीजनाः उद्दीक्ष्यते एभिरित्यु- 
दीक्षणानि सखीजनानामुद्दीक्षणानि सखीजनो्ठीक्षणानि कौमुद्या मुखं कौमुदीमुखं 
सखीजनोद्वीक्षणानां कोमुदीमुखमिति सखीजनोद्वीक्षणकोमुदीमुखम्‌ तत्‌ सखीजनो- 
वीक्षणकोमुदीमुखम्‌ | इक्ष्वाकोः कुलं इक्वाकुकुलं तस्य इक्ष्वाकुकुलस्य ।. éd 
आवः कमं वा दोहदं दोहूंदस्य लक्षणं दोहूंदलक्षणं तत्‌ दोहूंदलक्षणम्‌ । 

भावाथं:--गर्माधारणानन्तर राज्ञी सुदक्षिणा दिलीपस्य प्रियकरं कोौमुदीमहो- 
त्सवख्पेण वयस्यावगंस्य सुखजनक वैंवस्वतमनुपुत्रस्य राज्ञः इक्ष्वाकोः वंशवर्धन 
मुख्यकारणं वक्ष्यमाणं TH धारयामास | तथाहि-- 

स्तनयोः कृष्णमुखता रोमराज्य॒द्गमस्तथा । 
प्रक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्या संमील्यन्ते विशेषतः ॥ 

सुदक्षिणायां गर्म॑चिक्नदर्शनात्‌ राज्ञः तत्सखोनां च हर्षातिरेका बभूवेति 
मावः d 

भाषाथ. -इसके वाद सुदक्षिणाने प्रकटित लक्षणों वाले, स्वामी के अभीष्ट, 
सखियों के नेत्रों के भ्राह्लादक, इक्वाकुवंश की संतति के कारणभूत गमं के Frat 
को धारण किया ॥ १ ॥ 

सम्प्रति क्षामताऽऽख्यं गर्मळक्षणं वणयति--- 

!शरीरसादादसमग्रभूग्रणा मुखेन साऽलक्यत लोध्रपार्‌इना | 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव TST ॥ २॥ 

अन्वयः-शरीरसादाद्‌ असमग्रभूषणा लोअ्पाण्डुना मुखेन उपलक्षिता सा, 
' तनुभ्रकाशेन शशिना ( उपलक्षिता ) प्रमातकल्पा शर्वरी Ed, अलक्ष्यत । _ 
: सक्षी०--छरीरेति । शरीरस्य सादात्कार्ब्यादसमग्रभूषणा परिमिताभरणा 
; छोध्रपुष्पेणेव पाण्डुना मुखेनोपलक्षिता सा सुदक्षिणा । विचेया मृग्यास्तारका यस्यां 
सा तथोक्ता । विरल्नक्षत्रेत्यथं:1 तनुप्रकाशेनाल्‍पकान्तिना दाशिनोपलक्षितेषद- 
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समाप्तप्रमाता प्रमातकल्पा । प्रमातादीषदूनेत्यर्थः । “तसिलादिष्वाकृत्वसुच:' इति 
प्रभातशब्दस्य पुंवद्भावः । शर्वरी रात्रिरिव। अलक्ष्यत । शरीरसादादिगमंलक्षणमाह 
वाग्मटः--“क्षमता गरिमा genesi छदिररोचकम्‌ | जम्मा प्रसेकः सदनं 
रोमराज्याः प्रकाशनम्‌” ॥ इति । - 

व्याख्या--शरीरसादात्‌ = देहकार्द्यात्‌ । असमग्रभूषणा > भ्रसकळामरणा- 
विरलाळङ्कारा | लोध्रपारडुना = लोभ्रपुष्पपाण्डुरवर्णेन | मुखेन = वदनेन । उप- 
लक्षिता सा =सुदक्षिणा । विचेयतारका = परिमितनक्षत्रा । तनुप्रकारोन = अल्पः 
कान्तिना | शशिना = चन्द्रमसा । ( उपलक्षिता ) प्रभातकल्पा = प्रमातादीषदूना । 


Wat = रात्रिः | इव = यथा | अलक्ष्यत = अदृस्यत | 


समासः--दारीरस्य सादः शरीरसादः तस्मात्‌ शरीरसादात्‌ । न समग्राणि Bs 
झसमग्राणि असमञ्राणि भूषणानि यस्याः सा ग्रसमग्रभूषणा | लोघ्रमिव पाण्डु AA- 
पाण्डर तेन रोध्रपाण्डुना । तनुः प्रकाशो यस्य स॒ तनुप्रकाशः तेन तनुप्रकाशेन d 
विचेतुं योग्या विचेयाः विचेयाः तारका यस्याः सा विचेयतारका | ईषदसमाप्तः ` 
प्रभाता प्रभातकल्पा यद्वा प्रमातादीषदूना प्रभातकल्पा d 

भावार्थ:--यथा प्रत्यूषे विरलनक्षत्रा म्झानचन्द्रा भ्रासन्नप्रभाता निशा भाति 
तथेव देहदौबेल्यात्‌. कान्तिरेवाभूषणानिदधाना म्लानमुखचन्द्रा पाण्डुवर्णा गर्भवती 
राज्ञी सुदक्षिणाऽपि शुशुभे इति भावः । 

भाषार्थ--शरोर की कृशता के कारण अल्प भूषणोंवाली, लोध के फूल की 
तरह पीले मुख वाली वह ( सुदक्षिणा ) विरल नक्षत्रों वालो तथा अल्प कान्ति 
युक्त चन्द्रमा से उपरचित, प्रातःकाल के समीप वाली रात्रि के समान दिखाई 
पड़ने wit ॥ २॥ 

+तदादनं मृत्सुरभि च्षितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृ्तिमाययौ । 
करीव सिक्तं qud: पयोमुचां शुचिव्यपाये बनराजिपल्बलम्‌ ॥ ३॥ 
क्षितीश्वरः रहसि मृत्सुरभि तदाननम्‌ उपाघ्राय, शुचिव्यपाये 

पयोमुचां पृषतैः सिक्तं वनराजिपल्वलम्‌ उपाधाय करी इव तुति न ग्राययो | 

सञ्जो ०--तदिति । क्षितीद्वरो रहसि मृत्सुरभि मृदा सुगन्धि तस्या ग्राननं 
तदाननं सुदक्षिणामुखमुपाघ्राय तृ्ति नाययौ । कः कमिव । शुचिव्यपाये ग्रीष्मा- 
वसाने | 'शुचिः शुद्धेऽनुपहते श्टङ्गाराषाढयोः सिते। ग्रोष्मे हुतवहेऽपि स्यादु- 
प॒धाशुद्धमन्त्रिणि' इति fara: | पयोमुचां मेघानां पृषतेबिन्दुभिः । “पृषन्ति 


_ बिन्दुपृषताः' इत्यमरः । सिक्तमुक्षितं वनराज्याः पल्वलमुपाधाय करी गज इव । 
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ET करिवनराजिपल्वलानां कान्तकामिनीवदनसमाधिरनुसन्धेयः । गर्भिणीनां 
मृद्भक्षणं लोकप्रसिद्धमेव | एतेन दोहदाख्यं ग्लक्ष ण मुच्यते d 
व्यास्या--क्षितीषवरः= भूपति राजादिलीप: । रहसि = एकान्ते । मृत्सु- 
रमि = मृद्गन्धमनोहरम्‌ । तदाननं = सुदक्षिणामुखम्‌ | उपाधाय = समाघ्राय | 
शुविव्यपाये = ग्रीष्मापगते | पयोमुचां = मेघानाम्‌ । पृषतैः = विन्दुभिः सिक्तं = 
क्लिन्नम्‌, ईषदार्द्रीभूतम्‌। वनराजिपल्वलं = काननाल्पसरोवरस्‌ । उपाघ्राय 
करीव = हस्तीव तृप्ति = सन्तोषम्‌ | न आययौ = नैव आजगाम d 
समासः-_क्षितेरीकवरः क्षितीश्वरः । मृदा सुरभि मृत्सुरमि तत्‌ मृत्सुरभि । 
_ तस्या ननं तदाननं तत्‌ तदाननम्‌ । शुचेः व्यपायः शुचिव्यपायः तस्मिनु शुचि- 
` २. व्यपाये । वनानां राजिः वनराजिः वनराजेः पल्वलं वनराजिपल्वळं तत्‌ वनराजि- 
` ; | पल्वलम्‌ | करोऽस्यास्तीति करी । पयोमुःचन्तीति पयोमुचः तेषां पयोमृचाम्‌ । 
भावार्थ:--एकान्ते दोहदेन कृतमृद्भक्षणगन्धवासितं सुदक्षिणामुखं समाजिघ्तो 
« राज्ञो दिलीपस्य ग्राषाढारम्भेऽल्पजळवृष्टिसंसिक्तं वनस्थं स्वल्पजलाशयं समाघ्राय 
इस्तिन इव तृप्तिनं वभूव । ग्रीष्मान्ते हि प्रथममेघमुक्तजळविन्दुसम्पर्काद्‌ भुवि कश्चन 
विलक्षणो मनोहरो गन्ध उद्‌मवतीति भावः | j 
भाषाथं--राजा दिलीप मिट्टी की गन्धवाले, रानी सुदक्षिणा के मुख को 
qwe भी, ग्रीष्म के भ्रन्त में मेघों को दूंदों से सींचे हुए वनमध्यगत छोटे 
तालाब को सूचने वाले हाथी के समान तृप्ति को नहीं प्राप्त कर सके ॥ ३ Ui 
दोहंदलक्षणे FRAT हेत्वन्तरमुत्प्रेक्षते-- 
“दिवं मरत्वानिव भोच्यते भुवं दिगन्तविधान्तरथो हि तत्सुतः ॥ 
अतोऽभिलाषे प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्विलङ्घ्य सा ॥ ४ ॥ ˆ 


Wa: प्रथम सा तथाविधे अभिलापे भ्रन्यरसानु ga मनो बबन्ध | 
सञ्जी०--दिवमिति । हि यस्माददिगन्तविश्रान्तरथक्चक्रवर्ती तस्याः सुतस्तत्सुतः । 
मस्त्वानिन्द्रः। “इन्दो मर्त्वान्मघवा' इत्यमरः | fed स्वगंमिव भ्रुवं भोक्ष्यते | 
“अुजोऽतवने' इत्यात्मनेपदम्‌ | भतः प्रथमं सा सुदक्षिणा तथाविधे भूविकारे uu । 
झमिळष्यत इत्यमिळाषो सोज्यवस्तु तस्मिनु। कमणि घञ्प्रत्ययः । रस्यन्ते 
स्वाद्यन्त इति रसा मोग्यार्थाः अन्ये च ते रसाश्च तान्विलङ्घ्य विहाय मनो 
al विदधावित्यथंः | ARA JERIA पुत्रभूमोगसुचनाथंत्व- 
zaa l ; 
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व्याख्या--हि = यस्मात्‌ । दिगन्तविश्रान्तरथः = ग्रप्रतिहतस्यन्दनगतिः, 'चक्र- 
वर्ती । तत्सुतः = तत्पुत्रः, TH स्थितो भावो सुदक्षिणातनय: । दिवः == स्वगंम्‌ । 
भरुत्वानु = इन्द्रः । इव = यथा । भुवं = खण्डां पृथिवीम्‌ | भोक्ष्यते = उपभोक्ष्यते, 
पाळ्यिष्यति | अतः = श्रस्मात्‌ कारणात्‌ प्रथमं = पूवम्‌ सा = सुदक्षिणा | तथा= 
विधे = तादृशे, मृद्भक्षणर्पे । अभिलाषे = खाद्यपदार्थ । भ्रन्यरसान्‌ = मृत्तिकाति- 
रिक्तानि पदार्थान्तराणि। विलङ्घ्य == विहाय । मनः = चित्तम्‌ । ववन्ध = युयोज । 

समासः--दिश्ञामन्ता दिगन्ताः दिगन्तेषु विश्रान्तः रथो यस्य स दिगन्तविश्रान्त- 
रथः । तस्याः सुतः तत्सुतः । मरुतः सन्त्यस्येति मरुत्वान्‌ । तथा विधा यस्य. स 
तथाविधः तस्मिन्‌ तथाविधे । अभिलष्यते इत्यमिलाषः तस्मिन्‌ अभिलाषे | tert 
इति रसाः भ्रन्ये च ते रसा इति भ्रन्यरसा तान्‌ अन्यरसानु | 

सावार्थः--चक्रव्ती मम सुतः स्वगंमिन्द्र इव अखण्डं भूमण्डलं नूनं भोक्ष्यते 


` इति विचिन्त्य गर्भिण्या सुदक्षिणाया सवंपदार्थंजातं विहाय मृद्मक्षणे एव मनोरथो 


बभूवेति भावः । : 

भाषाथ--उस सुदक्षिणा का पुत्र, इन्द्र के द्वारा स्वगं की तरह. इस पृथ्वी 
का उपभोग करेगा--इस कारण पहले उसने उस प्रकार की ( मृद्धक्षणरूप ) 
रुचि में भ्रन्य रसों को छोड़कर मन लगाया ।। ४ ॥ 

न से fear शंसति किञ्चिदीप्सितं स्पृहावंती वस्तुषु केषु मागधी d 
इति स्म पुच्छत्यनुवेलमादृतः प्रियासखीर्तरकोसलेश्वरः॥ ५ N 

अन्वय:--'मागधी fear किचित्‌ ईप्सितं मे न शंसति, ( Wu) 'केषु वस्तुषु 
स्पृहावती' इति अनुवेलम्‌ आदृतः प्रियासखी उत्तरकोसलेश्वरः पृच्छति स्म । 

सञ्जी०--नेति | मगधस्य राज्ञोऽपत्यं स्त्री मागधी सुदक्षिणा । 'इञ्मगध- 
कलिङ्ग-' इत्यण्प्रत्ययः । fear किच्चित्‌ किमपीप्सितमिष्टं मे मह्यं न शंसति नाचष्टे । 
केषु वस्तुषु  स्पृहावतीत्यनुवेलमनुक्षणमादृत Ada | कतरि क्त: । 'भ्रादृतौ 
सादराचितौ' इत्यमरः | प्रियायाः सखी: सहचरीरत्तरकोसलेशवरो दिलीपः | 
पृच्छति स्म पप्रच्छ। “लट्‌ स्मे’ इत्यनेन भूतार्थे लट्‌ । सखीनां विश्वम्मभूमि- 
त्वादिति भावः । 

व्याल्या--मागधी = मगधराजपुत्री सुदक्षिणा । हिया = estar t किच्चित्‌ ८ 
किमपि । ईप्सितं = स्वाभीष्टं मे= मह्यम्‌ Aaa कथयति। Sr सा 


_ केषु a सुति erudi SPEI ui RC त्‌ | अनु- 
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esf: आदृत: सादरः सनु प्रियासखीः = सुदक्षिणासहचरी: । 
उत्तरकोसलेश्वरः = उत्तरकोसलाधिपः, भ्रयोध्याधिपतिः राजा दिलीपः । पृच्छति 
स्म = पप्रच्छ | 

समासः--मगधस्यापत्यं स्त्री मागधी । स्पृहा अस्या भ्रस्तीति स्पृहावती d 
वेलायामित्यनुवेलम्‌ | प्रियायाः सख्यः प्रियासख्यः ताः प्रियासखीः, उत्तराश्च ते 
कोसला उत्तरकोसला उत्तरकोसलानामीश्वर उत्तरकोसलेश्वरः । 

भावाथः--लज्जावती सृदक्षिणा स्वकीयं दोहदं न मे सूचयति, तद्‌ यूयमेव 
कथयत-कस्मिसु खलु वरतुनि किलास्या अभिलाषा वतेते इति सादरं सुदक्षिणाया 
सहचरीः प्रतिक्षणं अयोध्याधिपतिः राजा दिलीपः जिज्ञासते स्म । 

भाषार्थ--“रानी लज्जासे कोई इच्छा मुझसे नहीं कहती, ( परन्तु) किनं 
वस्तुओं में उनकी इच्छा रहती है ?” यों वारम्वार रानी की प्यारी सखियोंसे 
राजा आदरपूवेक पूछता था ॥ ५ ॥ 

उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव aa तदपश्यदाहृतम्‌ । 
न gener त्रिदिवेपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिञ्यघन्वनः ॥ ६॥ 

अस्वयः--सा दोहददुःखशीलताम्‌ उपेत्य यद्‌ एव बन्ने, तद्‌ हृतम्‌ भ्रपश्यत्‌ 1 
हि प्रधिज्यघन्वनः अस्य भूपतेः त्रिदिवेपि इष्टं ्ननासाद्यं न अभूत्‌ । 

सञ्जी०--उपेत्येति | दोहदं 'गमिणीमनोरथः | 'दोहदं Slee श्रद्धा लालसं च ˆ 
समं स्मृतम्‌’ इति हलायुधः | सा सुदक्षिणा दोहदेन गमिणीमनोरथेन दुःखशीलता 
दु:खस्वमावमुपेत्य प्राप्य यद्वस्तु वव्रे आचकांक्ष तदाहृतमानीतम्‌ । WERT शेषः । 
झपश्यदेव भ्रलमतेत्यर्थः | कुतः | हि यस्मादस्य भूपतेस्त्रदिवेऽपि स्वर्गेऽपीष्ट 
वस्त्वनासाद्यमनवाप्यं नाभूत्‌ | कि यावया ? नेत्याह-श्रधिज्यधन्वन इति । नहि 
वीरपत्नीनामळम्यं नाम किञ्चिदस्तीति भावः। wa वाग्मटः-“'पाइशोफो 
विदाहोऽन्ते श्रद्धा च विविधात्मिका” इति। एतच्च पत्नीमनोरथपुरणाकरणे | 
दृष्टदोषसम्भवात्‌, न तु राज्ञः प्रीतिलोल्यात्‌ । तदुक्तम्‌-“ेयमप्यहितं तस्यं 
हितोपहितमल्पकस्‌ | श्रद्धाविधाते गर्भस्य विकृतिइच्युतिरेव वा ॥” भ्रन्यत्र च- 
“'दोहृदस्याप्रदानेन गर्मो दोषमवाप्नुयातू । इति | ; 

व्यास्या--सा = सुदक्षिणा । दोहददुःखशीलतां गर्मिणीमनोरथदुःखस्वमाव- 
' ताम्‌ | उपेत्य >प्राप्प यत्‌ एव वस्तु A भ्राचकाइक्ष। तत्‌ = तद्वस्तु। भर्त्रा 
्राहृतं = ग्रानीतम्‌ | अपच्यत्‌ = व्यलोकयत्‌ | हि म यतः । झधीज्यधन्वनः = झारों- | 
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पितमौर्वीकस्य । अस्य भूपतेः = एतस्य राज्ञो दिलीपस्य त्रिदिवे = स्वर्गे । अपि, 
कि पुनभूंतले | इष्ट = ग्रभिलषितम्‌ । अनासाद्यं = ग्रलम्यम्‌ । नाभूत्‌ = न वभूव t 
समास:--दुःखं शीलं यस्या सा दुःखशीला दोहदेन दुःखशीला दोहददुःखशीला' 
दोहददुःखशीलाया भाव: दोहददुःखशीलता तां दोहददुःखशीलताम्‌ | ज्यामधिगत- 
मधीज्यं श्रधीज्यं धनुर्यस्य स॒अधीज्यधन्वा तस्य अधीज्यधन्वनः | ग्रासादितु ` 
योग्यमासाद्य न भ्रासाद्यमनासाद्यम्‌ । 
भावार्थ:---सा सुदक्षिणा दोहदव्यथापरवशा सती श्रलभ्यमपि यद्‌ वस्तु कांक्षति 
स्म, wat दिलीपेन तदप्याहृतमेव ददश । उचितमेवेतत्‌ महापराक्रमस्य तस्य 
राज्ञो दिलीपस्य त्रैलोक्येषपि किमपि भ्रलभ्यं नासीत्‌ कि पुनभूतले । श्र्थात्‌ स्वेत्रा- 
नुळङ्घ्यशञासनत्वाद्‌ वीरवरस्यास्य किमप्यमीष्टमलभ्यं नासीदिति माव: | 
भाषार्थ--गर्भिणी-मनोरथों से दुःख पाती हुई सुदक्षिणा जिस वस्तु की इच्छा, 
करती थी वह वस्तु देखते ही देखते भूपति के द्वारा छा दी जाती थी; क्योंकि 
चढी हुई प्रत्याश्वायुक्त घनुषधारी राजा दिलीप को अभिलषित वस्तु स्वगं में भी 
gen न थी ॥ ६॥ 
y क्रमेणा निस्तीर्य च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा । 
पुरारणपत्रापगमादनन्तरं लतेव सचद्वमनोज्ञपल्लवा ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--सा क्रमेण दोहदव्यथां च निस्तीयं प्रचीयमानावयवा (सती) पुराणः. 
पत्रापगमात्‌ नन्तरं सञ्नद्धमनोज्ञपल्लवा लता इवःरराज । ! 
सञ्जी०--क्रमेणेति। सा सुदक्षिणा क्रमेण दोहदव्यथां च निस्तीयं प्रचीयमाना- 
वयवा पुष्यमाणावयवा सती | पुराणपत्राणामपगमान्नाश्ादनन्तर सन्नद्धाः सञ्जाताः 
्रत्यग्रत्वान्मनोज्ञाः पल्लवा यस्या सा लतेव रराज | 
व्याख्या--सा = सदक्षिणा | क्रमेण = क्रमशः । दोहदव्यथां == गर्भमनोरथ- 
पीडां च । निस्तीये = अतिक्रम्य | प्रचीयमानावयवा = उपचीयमानङ्गी सती d 
पुराणपत्रापगमात्‌ = जीणंपर्णपातात्‌ | अभन्तरं = पश्चात्‌ | सञ्चद्धमनोज्ञपल्लवा = 
आविभूतमनोहरकिशलया | लता = वल्लरी । इव = यथा । रराज = शुशुभे । ४ 
समासः--दोहदेन दोहदस्य वा व्यथा दोइदव्यथा भ्रथवा दोहद एव व्यथा 
दोहदव्यथा तां दोहदव्यथाम्‌ | प्रचीयमाता अवयवा यस्या सा प्रचीयमानावयवा 1: 
पुराणानि च तानि पत्राणि पुराणपत्राणि पुराणपत्राणामपगम इति पुराणपत्रा¬ 
पगमः तस्मात्‌ पुराणपत्रापगमात्‌ | सन्नद्धा मनोज्ञाः पल्लवा यस्या सा Ase 
मनोज्ञपल्लवा । . E i SRI 
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भावार्थः--कालक्रमेण दोहदक्लेशकालविगमे पीवरकलेवरा at सुदक्षिणा | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तथैव शुशुभे यथा पुरातनपर्णापगमानन्तरं जायमानाभिनवकिशलूया लता शोमते 
इति माव: । 


भाषार्थ--और वह सुदक्षिणा गर्भव्यथा को विताकर पुष्ट झज्भवाली होकर | 
पुराने पत्तों के गिर जाने के वाद नवीन पत्तों से सुन्दर लता के समान सुशो- | 


मित हुई ॥ ७॥ 
लक्षणान्तरं वर्णयति-- 
Mfg गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ | 
तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोः शियम्‌ uci 
--दिनेषु गच्छत्सु ( सत्सु ) नितान्तपीवरम्‌ ्ानीलमुखं तदीयं स्तनद्वयं 
भ्रमरामिलीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियं तिरक्षकार d 
्ञी०--दिनेष्विति । दिनेषु दोहृददिवसेषु गच्छत्सु सत्सु नितान्तपीवरमतिः 
SSL | झासमन्तान्नीले मुखे चूचुके यस्य तत्‌ । तदीयं स्तनद्वयम्‌ | भ्रमरेरमिली- 
नयोरमिव्यायोः सुजातयोः सुन्दरयोः पङ्कजकोशयोः पद्ममुकुल्योः श्रियं तिरश्चकार t 
अत्र वाग्मट:-“भ्रम्लेष्टता स्तनो पीनो शवेतान्तौ कृष्णचूचुको'' इति । 
व्यास्या--दिनेषु = TATE | गच्छत्सु = अपगच्छत्सु सत्सु । नितान्तपी- 


वरम्‌ = श्रतिस्थूलस्‌ । भ्रानीलमुखं = नितान्तनीळचूचुकम्‌ | तदीयं = सूदक्षिण्प- _ 


सम्बन्धि । स्तनद्वयं = पयोधरयुगलम्‌ | भ्रमराभिलीनयोः = उपवि्टञ्रमरयोः | 
सुजातयोः = मनोह्रयोः। पङ्कजकोशयोः = कमलमुकुल्योः । श्रियं = शोभाम्‌ | 
तिर्कार = ग्रघश्वकार | 


समासः--नितान्तं पीवरं नितान्तपीवरम्‌ | ग्रासमन्तात्‌ नीले मुखे यस्य तत्‌ 


आनीलमुखम्‌ | स्तनयोद्व॑यं स्तनद्वयम्‌ । भ्रमरेरमिलीनौ भ्रमरामिलीनौ तयो 
भ्रमराभिलीनयोः | TZ जातौ सुजातो यद्वा FE शोभनं जातं जातिर्ययोस्तौ सजातौ 
तयोः सुजातयोः | TESA कोशो पद्धुजकोशौ तयोः पद्धुजकोशयो: । 


भावाथ:--गर्भे Wat शरीरकाव्यं पश्चादवयवपुष्टिरिति प्रसिद्धेः कालक्रमेण 
श्षतिविपुलं नीलाग्रमागं सुदक्षिणाकुचद्वयम्‌ अधिष्ितश्रमरयोः सुन्दरयोः कमल- | 


सूकुलयोः शोमां बमार 1 अर्थात्‌ सुदक्षिणास्तनौ पद्मकोश्यापेक्षयातिसुन्दरो जाता- 
विति माव: | 


भाषायं--कुछ दिन बाद अतिस्थूल ओर नीले मुख वाळे उस सुदक्षिणा c 
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के दोनों स्तनों ने भ्रमरों से व्याप्त सुन्दर कमलकी कलियों की कान्ति को लजा 
दिया usu 

+ निधानगर्भासव सागरास्वरां शमोसिवाभ्यन्तरलोनपावकाम्‌ । 

नदीमिवान्तःसलिलां सरस्वतों नूपः ससत्त्वां महिषोममन्यत ॥ ९ ॥ 

अन्वयः--नृप: ससत्त्वां महिषीं निधानगर्मा सागराम्वराम्‌ इव अभ्यन्तर- 
-लीनपावकां शमीम्‌ इव ग्रन्तःसिलां सरस्वतीं नदीम्‌ इव अमन्यत | 

सञ्जो०--निधानेति । नुपः ससत्त्वामापन्नसत्त्वां गमिणोमित्यर्थः। “आपन्न- 
सत्त्वा स्यात्‌ गुविष्यन्तवंत्नी च गरभिणो” इत्यमरः । महिषीं, निधानं निधिगंमे 
यस्यास्तां सागराम्बरां समुद्रवसनाम्‌ भूमिमिवेत्यर्थः । “भूतधात्री रत्नगर्मा जगती 
सागराम्बरा” इति कोशः । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्यास्तां शमीमिव । ्मीतरौ 
बह्निरस्तीत्यत्र fog 'शभीगर्भार्दाध जनयती'ति। अरन्त:ःसलिलामन्तगंतजलां 
सरस्वतीं नदीमिव । अमन्यत । एतेन ग्र्मस्य भाग्यवत्त्वतेजस्वित्वपावनत्वानि 
विवक्षितानि । 

व्याख्या--नूपः = राजा दिलीप: । . ससत्तवां = सगर्भाम्‌ । महिषीं == राज्ञीं 
. सुदक्षिणाम्‌ । निधानगर्मा = epu । सागराम्बरां = समुद्रवसना भूमिस्‌ 
इव । अभ्यन्तरलीनपावकां = निगूढानिलाम्‌ । शमीमिव = शमीतरुमिव । अन्तः- 
-सलिलां = ग्रभ्यन्तरस्थितजलाम्‌ | सरर्वतीमिव = सरस्वतीनदीमिव | अमन्यत = 
उत्प्रेचितवानु, ज्ञातवान्‌ । 

समास:--निधानं गरे यस्याः सा निधानगर्भा तां निधानगर्माम्‌। सागर 
'एवाम्वरं यस्याः सा सागराम्बरा तां सागराम्बराम्‌ | भ्रभ्यन्तरे लीनः पावके 
यस्या सा ग्रभ्यन्तरलीनपावका ताम्‌ अभ्यन्तरलीनपावकाम्‌। सत्वेन सहिता ससत्त्वा 
at ससत्त्वाम्‌ | सरांसि सन्ति अस्यामिति सरस्वती | 


. सावार्थः-_निधानाभ्यन्तरां भुवमिव, गूढपावकां शमीमिव प्रच्छत्नप्रवाहां 
सरस्वतीनदीमिव तां राज्ञीं सुदक्षिणां राजा दिलीपः गभंवतीं तकंयामास । एतेन 
गामस्य भाग्यवत्त्वं तेजस्वित्वं पवित्रत्वं च सूचितमिति मावः | 
| भाषाथं--राजा ने गर्भवती सुदक्षिणा को रत्न रखने वाली पृथ्वी के समान, 

अग्नि रखने वाले शमी वृक्ष के समान, अन्तजंलस्थ सरस्वती नदी के समान माना । 
1 प्रियाऽनुरागस्य मनःसमुन्नतेभुंजाजितानां च दिगन्तसम्पदाम्‌ । 


यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया oua धोरः स दुशोव्यंधत्त सः ॥१०॥ 
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अन्वयः--धीर: सः प्रियानुरागस्य मनःसमुन्नतेः भुजाजितानां दिगन्तसम्पदा | 
च घृतेः च सदृशी पुंसवनादिकाः क्रियाः यथाक्रमं व्यघत्त | | 
सञ्जो०--प्रियेति। धीरः स राजा प्रियायामनुरागस्य मनसः समुन्नतेरौदा- | 
der भुजेन भ्रुजबळेन करेण वाऽजितानां, न तु वाणिज्यादिना । दिगन्तेषु सम्पदां | ( 
aa: ‘Gat मे भविष्यतीति सन्तोपस्य च। “ृतेर्योगान्तरे धैय घारणाध्वरतुष्टिषु ' E 
इति विश्वः । सदृशीरनुरूपाः । पुमान्सूयतेःनेनेति पुंसवनं तदादिर्यासां ताः क्रिया | i 
यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य व्यधत्त कृतवान्‌ । ्ाद्िशब्देनानवलोभनसीमन्तोन्नयने E 
गुह्यते । त्र “मासि द्वितीये तृतीये वा पुंसवनं यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः | 
स्यात्‌” इति पारस्करः । “चतुर्थऽनवलोमनम्‌' इत्याश्वलायनः “ggs वा | | 
सीमन्तोन्नयनम्‌’ इति याज्ञवल्क्यः | | | 
च्याख्या--धीरः = Adam मनीषी । स = राजा दिलीप: । प्रियानुरागस्य = | 
भार्याप्रीते: | मनःसमृन्नतेः = स्वचित्तौदायंस्थ । भरुजाजितानां = वाहुबलसम्पादि- 
तानाम्‌ । दिगन्तसम्पदां = दिगन्तविस्तीणंसम्पत्तीनाम्‌ । च धृतेः = पुत्रो मे भविः | 3 
ष्यतीति सन्तोषस्य च । सदृशीः = अनुरूपाः | पुंसवनादिकाः = पुंसवनसीमन्तोन्तयः |” ` 
नाद्याः | क्रियाः = संस्कारकर्माणि | यथाक्रमं = क्रमशः शास्त्रानुकूछम्‌ । व्यघत्त == | ` 
विदधे, कृतवान | ; 
समासः--प्रियाया अनुराग: प्रियानुरागः तस्य प्रियातुरागस्य । मनसः ` 
समुन्नतिः मनःसमुन्नतिः तस्याः मनःसमुन्नतेः। दिशामन्ता दिगन्ता दिगन्तेषु | ` 
सम्पदः दिगन्तसम्पदः तासां दिगन्तसम्पदाम्‌ । क्रममनतिङ्रम्य यथाक्रमम्‌ | FAY 
सूयतेऽनेनेति gai पुसवनम्‌ प्रादिर्यासां ताः पुंसवनादिकाः ताः पुंसवनादिकाः l 
भुजेन अजिता भ्रुजाजिताः तासां भ्रुजाजितानाम्‌ | | 
भावार्थः--राजा दिलीप: सुदक्षिणानुराग-स्वविमवौदायसन्तोषानुरूपात्‌ 
शास्त्रविधिना क्रमशः पुंसवनसीमन्तोन्नयनादिसंस्कारात्‌ कृतवान्‌ । तत्र faye 
द्रव्यं व्ययी चकार, महता समारोहेण च सवं कृत्यमतुष्ठितवानित्यर्थः | 
भाषा्थ--उस राजा ने पली के प्रेम Ale मनकी उदारता के i 
झपने वाहुःबळ से उपाजित दिगन्तरविख्यात tad के अनुसार तथा भावी पुत्र 
के उत्पन्न होने के सन्तोष के भ्रनुसार पुंसवनादि संस्कारोंको क्रमशः किया ॥१०॥ | 
/-सुरेख्रमात्रा$शितगभंगोरवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया गृहागतः | 


तयोपचाराअलिखित्तहस्तया ननन्द पारिप्लवनेन्नया qu: ॥११॥ 
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अन्वय:--गृहागतः qu: सुरेन्द्रमात्राश्रितगभंगौरवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया उपचा- 
राज्जलिखिन्नहस्तया पारिप्लवनेत्रया तया ननन्द । 
सभ्ी०--सुरेन्ह्रेति । गृहागतो नृपः सुरेन्द्राणां लोकपालानां मात्राभिरंशैरा- 
भ्रितस्यानुप्रविष्टस्य गर्भस्य गौरवाज्भारात्म्यत्नेन मुक्तासनया । श्रासनादुत्यितयेत्यथं: 1 
उपचारस्याञजलावञ्जलीकरणे खिन्नहस्तया पारिप्लवनेत्रया तरलाक्ष्या । “चच्चर्ल 
तरल चैव पारिप्लवपरिप्लवे” इत्यभरः । तया सुदक्षिणया ननन्द । “सुरेन्द्रमात्रा- 
5इश्नित' इत्यत्र मनु:-“अष्टाभिश्व सुरेन्द्राणां मात्रामिनि्मितो नृपः” इति । 
व्याख्या--गृहागत: = सुदक्षिणाप्रासादोपगतः । नृपः न राजा दिलीप: t 
सुरेन्द्रमात्राश्मितगर्भगौरवात्‌ = लोकपालांशानुविष्टगभंगौरवात्‌ । प्रयत्नमुक्तासनया == 
प्रयासत्यक्तासनया, कथस्चिदायासादासनादुत्थितया | पारिप्छवनेत्रया = चव्वललोच- 
नया तया ='सुदक्षिणया | तामवलोक्य ननन्द = SES, हृष्यतिस्म । 
समासः--ग्रहमागतः गृहागतः । सुराणामिन्द्राः सुरेन्द्राः सुरेन्द्राणां मात्रा: 
सुरेनद्रमात्राः सूरेन्द्रमात्रामिः आश्रितः सुरेन्द्रमात्राश्रितः सरेन्द्रमातराश्रितथ्यासौ 
“गर्भश्वेति सुरेन्द्रमात्राश्नितगर्मः गुरोर्मावः गौरवं सुरेन्दरमात्राश्रितगमंस्य गौरवं 
सुरेन्द्रमात्राश्रितगमंगौरवं -तस्मात्‌ सुरेन्द्रमात्राथितगभंगौरवात्‌ । प्रयत्नेन मुक्तमासनं 
यया सा प्रयत्नमुक्तासना तया प्रयत्नमुक्तासनया | उपचारस्य उपचारे वा अञ्जछिः 
उपचाराञ्जलिः उपचाराञ्जलौ fast हस्तौ यस्याः सा उपचाराञ्जलिखिन्तहस्ता 
तया उपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया | पारिप्लवे नेत्रे यस्याः सा पारिप्लवनेत्रा तया 
पारिप्छवनेत्रया | 
भावार्थ:--सुदक्षिणामवनमुपगतो राजादिलीपो लोकपालांशसमन्वितगमं- 


माराळसाम्‌, ्रादरार्थमञ्जरिबन्ध्खिन्नहस्ताम्‌, श्रमचः्चललोचनां कथं कथमपि 


परित्यक्तासनां at गर्भिणीं सुदक्तिणां दशं दशं दिलीपस्य ENT मवतिस्म । राज्ञां 
शरीरे लोकपालांशप्रवेशे भगवानु मनु: र 
“इन्द्रानिल्यमार्काणामग्नेद्च वरुणस्य च। 
चन्द्र वित्तेशयोइवैव मात्रा निहत्य शाश्‍वती: ॥ 
Bert लोकपालानां मात्रामि्तिमितो नूपः dU 
भाषाथ--रनिवास में जाने पर राजा दिलीप अष्टलोक पालों के SUD को 


| धारण किए हुए गमं के भारके कारण किसी तरह आसन छोड़ती हुई, प्रणाम 
| करने के लिए भ्रञ्जलि बांधने में .शिथिल हाथों वाली भौर चंचळ नेत्रवाली रानी' 


1 सुदक्षिणा gp syst होते थे ॥ ११॥ aha Vidvila ja Co 
-(.॥1 lic dies Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२२ . रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


८ कुमारमत्याकुशले रनुष्टिते भिषग्भिरासेरथ गर्भभर्मणि । 
es प्रतीतः प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददशं काले दिवञ्रितामिव ॥ १२॥ 
अन्वयः--अथ कुमारभृत्याकुशलैः smi: मिषगिमः mirig efe (सति) 

'पति: प्रतीत: ( सतू ) काले प्रसवोन्सुखीं प्रियाम्‌ afai दिवम्‌ इव ददश | l 
: सक्षी ०--कुमारेति | अथ कुमारभृत्या बालचिकित्सा | 'संज्ञायां समजनिषद- be 
इत्यादिना क्यपू । तस्यां कुशलैः कतिभिः p “कृती कुशल इत्यपि” इत्यमरः उ 
आफ हितैमिषग्मिवद्य: । “मिषग्वेद्यो चिकित्सके” इत्यमरः । गर्भस्य watt | 2. 
“मरणे पोषणे भम॑” इति हैमः। uf" इति शाइवतः । ye मनिक्छत्ययः | 


ot 


त्स् 
धगर्भकर्मणि' इति पाठे गर्माधानप्रतीतावोचित्यभङ्गः । अनुष्ठिते कृते सति । E : 
दश्ञमे मासि । अन्यत्र ग्रीष्मावसाने । प्रसवस्य गर्भमोचनस्योन्मुखीम्‌ । भास = 
प्रससवामित्यर्थः । 'स्यादुत्पादे फळे पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने’ इत्यमरः । प्रिया) मृ 


` 


इतच्‌' इतीतच्छत्यय: । दिवमिव । पतिमंर्ता प्रतीतो ge: सतु । ‘et @ 
Weald” इत्यमरः। ददशां दृष्टवानु । B 
व्याख्या--कुमारभृत्याकुशले: = वालचिकित्साचतुरै: । we: = fee 3 
-प्रामाणिक: हितैषिमिष्च । मिषरिमिः= वैद्यैः । गर्मेममंणि = गर्भपालने | a 
-झनुष्ठिते = कृते सति । पतिः = सुदक्षिणाभर्ता राजादिलीपः | प्रतीतः = हृष्टः सत्र | 
-काले = ग्रीष्मावसाने, वर्षारम्भे, दशमे मासि च । प्रसवोन्मुखीं = आसन्नप्रसवा त 
aie वा प्रियां = भार्यां सुदक्षिणां अ्रश्नितां 5 सञ्जातमेघाम्‌ । दिवं : qu 
गगनम्‌ | ददंश = दृष्टवान्‌ | नि 
समासः--भरणं FAT कुमाराणां भृत्या कुमारभृत्या कु मारभृत्यानां : a 
'कुमारभूत्याकुशला: तैः कुमारभृत्याकुशलैः | THT मम गर्भभर्म तस्मिन्‌ गर्भ” 
wait । प्रसवस्य उन्मुखी प्रसवोन्मुखी तां प्रसवोन्मुखीम्‌ । aarti 
Sea इति भ्रश्निता ताम्‌ अञ्निताम्‌। 
भावाथं:--वालचिकित्साचतुरं: विद्वासिभिर्वेच्च: परिरक्षिते गमे सुपुष्टे 
aan मासि प्रसवोन्मुखीं सुदक्षिणां वर्षारम्मकाले वर्षणोन्मुखी मेघावृतां 
द्यामिव हषपूर्णो राजादिलीपो ददति भावः । 
भाषाथं--बाद में बाछचिकित्सामें कुशळ विद्वासपात्र deb से गभं 
gfe की जानेपर राजा दिलीप ने प्रसन्न हो दवें मास में शीघ्र पुत्र जननेवाली 
सुदक्षिणा को तत्काळ बरसने वाळे मेघों से व्याप्त भाकाश की माति देखा ॥१२॥ 
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: सृ 
भार्याम्‌ | अश्नाण्यस्या: सञ्जतान्यञ्रिता ताम्‌। “तदस्य सञ्जातं तारकादि H 
भा 


१३: 


| 

| 1 
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| 7- ग्रहेस्तत:  पद्नभिरुच्चसंभ्रयेरसुयंगे: सूचितभाग्यसम्पदम्‌ । 

| असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमत्तयम्‌ ॥ १३ ॥ 
| अस्वयः--ततः समये शचीसमा ( wr) उच्चसंश्रयै spit पश्वमिः ग्रहैः 
| सूचितमाग्यसंपदं पुत्रं त्रिसाधना शक्तिः भ्रक्षयम्‌ fq इव भ्रसूत । 

| सञ्जी०---ग्रहैरिति । ततः दाच्येन्द्राण्पया समा । 'पुलोमजा शचीन्दाणीर ` 
| इत्यमरः। सा सुदक्षिणा समये प्रसूतिकाळे सति दशमे मासीत्यर्थः । 'दशमे भासि 
| जायते! | इति श्रुतेः। उच्चसंश्रयंरूच्चसंस्थैस्तुङ्गस्थानगे रसूयंगेरनस्तमितैः qi 
| यथासम्भवं wate: सूचिता भाग्यसम्पद्यस्य d पुत्रम्‌। त्रीणि प्रभावमन्त्रो- 
| त्साहात्मकानि साघनान्युत्पादकानि यस्याः सा त्रिसाधना शक्तिः । “शक्तयस्तिस्रः 
| प्रभावोत्साहमन्त्रजा' इत्यमरः । अक्षयम्थमिव । असूत । "Us प्राणिगर्भविमोचने”' 
५ इत्यात्मनेपदिषु पठ्यते | तस्माद्धातोः कर्तरि लङ्‌ । ग्रत्रेदमनुसंघेयम्‌--“ञ्रजवृषभ- 
मृगाङ्गनाकुलीरा झषवणिजो च दिवाकरादितुङ्गाः । दशशिखिमनुयुक्तिथीन्द्रियां- 
शेरित्रनवकविशतिमिश्च तेऽस्तनीचाः” ॥ इति सूर्यादीनां सप्तानां ग्रहाणां मेषवृष-. 
| भादयो राशयः इलोकोक्तक्रमविशिष्टा उच्चस्थानानि स्वस्वतुङ्गापेक्षया सक्षम- 
| स्थानानि च नीचानि। तत्रोच्चेष्वपि दशमादयो राशित्रिशांशा यथाक्रममुच्चेषुः 
परमोच्चा नीचेषु परमनीचा इति जातकर्लोकार्थः । अरत्रांशस्त्रिशो भागः । 
| यथाऽह नारदः-“त्रिशद्भागात्मकं way” इति । सूयंप्रत्यासत्तिग्रंहाणामस्तमयोः 
: ।नाम | तदुक्तं लूघुजातके-““रविणाऽस्तमयो योगो वियोगस्तूदयो भवेत्‌” इति ॥ 
ते च स्वोच्चस्थाः फछन्ति नास्तगा नापि नीचगाः। तदुक्तं राजमृगाङ्के-“स्वोच्चेः 
पूर्ण स्वक्षंकेऽद्धं Gea पादं द्विडभेऽल्पं शुभं खेचरेन्द्रः । नीचस्थायी नास्तगो वा नः 
|किस्बित्पादं नूनं स्वत्रिकोणे ददाति” ॥ इति तदिदमाह कविरुच्चसंस्थैरसुयंगैरिति 
Tet । एवं सति यस्य T पःचप्रभृतयो ग्रहाः स्वोच्चस्थाः स एव तुङ्गो भवति ।. 
तदुक्तं कूटस्थीये--“'सुखिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाश्च राजान: | एकद्वित्रि- 
चतुमिर्जायन्तेऽतः परं दिव्या: ॥ इति तदिदमाह पः्वमिरिति । 

व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ | शचीसमा = इ्द्राणीतुल्या सा सुदक्षिणा D 
= प्रसवोचिते दशमे मासि। उच्चसंश्रयेः = उच्चस्थानस्थितैः। wu: = 

मास्करमप्रविणद्ि:, अनस्तमितेः | Tata: = पः्चसंख्याकेः । ग्रहैः = बुधादिमिः 
: । सुचितमाग्यसम्पदं = ज्ञापितमाग्यानुकूल्यम्‌। पुत्रं = तनयम्‌ । त्रिसाधना = 

शक्तिः = प्रभुशक्ति-मन्त्रशक्ति-उत्साहशक्तिरूपा | ami = 
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अविनाशिनम्‌, ` भ्रनन्तम्‌ | अर्थं = पुरुषार्थंचतुष्टयं द्रव्यं वा इव = यथा असूत = 
जनयामास । हे 

समासः--उच्चेषु संश्रयो येषां ते उच्चसंश्रयाः तैः उच्चसंश्रयेः । qd 
गच्छन्तीति सूर्यगा: न gin uuu तै असूर्यगेः । सूचिता भाग्यस्य सम्पद्‌ 
यस्यासौ सूचितभाग्यसम्पत्‌ तं सूचितमाग्यसम्पदम्‌ | शच्या समा शचीसमा । त्रीणि 
साधनानि यस्याः सा त्रिसाधना । नास्ति क्षयो यस्यासौ ग्रक्षयः तम्‌ भ्रक्षयम्‌ | 

भावार्थ:--यथा राज्ञो दिलीपस्य प्रमाव-मन्त्र-उत्साहजा शक्तिः धमंकामार्था- 
दिकम्‌ अक्षयम्‌ अर्थंजातमंश्वयं जनयतिस्म तर्थव सुदक्षिणापि उच्चस्थानस्थितैः 
भ्रनस्तमिते: षञ्चमिबुंघादिमिम्रहैः Graders तनयं प्रसूतवतीति भावः । 

भाषार्थ--उसके वाद wur महीने में इन्द्राणी के समान रानी सुदक्षिणा ने 
उच्च स्थान में स्थित, सूयं की समीपता से भ्रस्त न हुए पाँच ग्रहों से सूचित 
भाग्यसम्पत्ति वाळे पुत्रको प्रभाव, उत्साह और मन्त्र से उत्पन्न होने वाछी| 
शक्ति के द्वारा सम्पत्ति के समान उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 

४दिशः प्रसेदुर्मस्तो ववुः सुखाः प्रदक्तिणाचिहेविररिनराददे । 

बभूव सवं शुभशंसि तत्वणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्‌ ॥ १४ ॥ 

अन्वयः--तत्क्षणं दिशः प्रसेदुः, मरुतः सुखा ववुः, अग्नि: प्रदक्षिणाचिः 
( सनु ) हविः आददे । इत्थम्‌ सवं शुभशंसि बभूव । हि तादृद्यां मव: लोकाम्यु- 
दयाय मवति | 

सञ्जी०--दिश इति। तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणे। 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' 
इति द्वितीया । दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः । मरुतो वाताः सुखा मनोहरा ववुः | 

| भरित: प्रदक्तिणाचिः सन्‌ हविराददे स्वीचकार । इत्यं सवं शुभशंसि शुभसूचकं 


बभूव । तथाहि । तादृद्यां रघुप्रकाराणां मवो जन्म लोकाम्युदयाय । भवतीतिं 
शेषः | ततो देवा अपिं सन्तुष्टा इत्यथः । 

व्याख्या-तत्क्षणं = तस्मिन समये, बालकजन्मकाले । दिशः = आशाः | 
प्रसेदुः = प्रसन्ना निमंला बभूवुः | सुखाः = सुखकरा मनोहराः मरुतः = वायवः | 
ववुः = प्रवहन्तिस्म | अग्नि: = हुताशन्च । प्रदक्षिणाचिः = प्रदक्षिणाभिमुखज्वालः 
समु । हविः = हवनीयद्व्यं घृतचर्वादिकम्‌ | झाददे = जग्राह, स्वीचकार । xd 
सवं दिगार्निवाद्वादिकं निखिळं शुभशंसि शुभसूचकं बभूव । हि = यतः तादृशां | 
रधुसदृशानाम्‌ | भवः = जन्म | लोकाम्युदयाय = जगदुन्नत्ये एव भवति । 

समासः-प्रदक्षिणमचियंस्यासौ प्रदक्षिणाचिः । शुभं असितुं शीलमस्येति 
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शुभशंसि | लोकानामभ्युदयः लोकाभ्युदयः तस्मै छोकाम्युदयाय। ते इव पश्यन्तीति 
तादृशः तेषां तादृशाम्‌ | 
भावार्थः--रघुजन्मसमये सर्वा दिशः प्रस्ता बभूवुः सुखकरा मन्दशीतल- 
सुगन्धिनो वायवः प्राहवन्‌, Sere: प्रदक्षिणाभिमुखज्वालो भूत्वा हुविद्रंव्यं स्वीच- 
कार । इत्थं तदानीं सर्व वातावरणं मङ्भलजनकं जातम्‌ । यतो हि रघुसमानानां 
महापुरुषाणां जन्म लोककल्याणायंव जायते इति भावः । 
भाषाथं--उस समय दिशायें निर्मल हो गयीं, सुखदायक वायु बहने लगीं, 
अग्नि प्रदक्तिणाज्वाल से हवि लेने लगा | इस तरह सभी वस्तुयें मंगलसूचक हुई d 
क्योंकि ऐसे लोगों का जन्म संसार के कल्याण के लिए होता है ॥ १४॥ 
अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा d 
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषो बभूबुरालेख्यसमपिता इव ॥ १५॥ 
अन्वयः--अरिष्टराय्यां परितः विसारिणा सुजन्मनः तस्य निजेन तेजसा सहसा 
हतत्विषः निशीथदीपाः ग्रालेख्यसर्मापेता इव बभूवुः । 
` सञ्जी०-अरिष्टशय्यामिति। ‘afte सूतिकागृहम्‌' इत्यमरः | अरिष्टे सूतिका- 
R wat तल्पं परितोऽमितः 'अभितः परितः समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि'ः इति 
द्वितीयां । विसारिणा सुजन्मनः शोभनोत्पत्तः । “जनुर्जननजन्मानि जनिस्त्पत्ति- 
wea: इत्यमरः। त॑स्य शिशोनिजेन नैसगिकेण तेजसा सहसा हतत्विषः 


_ क्षीणकान्तयो निशीथदीपा अरद्धरात्रप्रदीपाः । 'भ्र्धरात्रनिशीथो द्वौ’ इत्यमरः । 


आलेख्यसमपिताश्चित्रापिता इव बभूवुः | निशीथरान्दो दीपानां प्रभाऽऽधिक्य- 
सम्मावना$्थे: | 

व्याख्या--भ्ररिष्टशय्यां = सूतिकामचकम्‌ | परितः = सवतः । विसारिणा = 
प्रसरणशीलेन । सुजन्मनः = शो मनजनुषः, भ । निजेन = 
नेसगिकेण | तेजसा = दारीरकान्त्या । सहसा | हतत्विषः = क्षीण- 
कान्तयः । निशीथदीपाः = भ्रधं रात्रप्रदीपाः, आलेख्यसमपिता इव = चित्रलिखिता 
इव | बभूवुः = अजायन्त | 

समासः-_अरिष्टे अरिष्टस्य वा शय्या अरिष्टशय्या ताम्‌ भ्ररिष्ट्यय्याम्‌ । विसर- 
तीति विसारि तेन विसारिणा | gg जन्म यस्य तं सुजन्मा तस्य सुजन्मनः । 
निशीथस्य दीपा निशीथदीपाः । इता त्विष येषां ते हतद्विषः । ग्रालेख्ये समपिता 
आछेख्यसमपिताः 1 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


o वाले छत्र और दो राजचिल्ल चामर ये तीन ही वस्तु न देने योग्य थी ॥ १६॥ | 
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भावार्थः--रघोः जन्मकाळे सूतिकागृहे स्थापिता दीपाः तस्य समन्तात्‌ 
प्रसरता नैसगिकेण तेजसा अद्रात्रेऽपि चित्रापिता इव भन्दतेजसो बभूवुः । 

भाषायं--प्रसूतिगृह के चारों रोर फैलने वाळे, सुन्दर जन्म छेने वाळे उस 
वाळक के स्वाभाविक तेज से एकाएक हतकान्ति होकर आधी रात के दीपक 
चित्र में लिखे हुए दीप के समान हो गए ॥ १५ ॥ 

+ जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्तरम्‌ । 

अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥ १६ ॥ 

अन्वयः--भूपतेः अमृतसम्मिताक्षरं कुमारजन्म शंसते शुद्धान्तचराय जनाय 
RIA छत्रम्‌ उभे चामरे WO एतत्‌ त्रयम्‌ एव अदेयम्‌ आसीत्‌ | 

सञ्जी०--जनायेति । भूपतेदिलीपस्यामृतसम्मिताक्षरममृतसमानाक्ष रम्‌ । 
सरूपसमसम्मिताः' इत्याह दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोत्पत्ति शंसते कथयते शुद्धान्त- 
चरायान्तःपुरचारिणे जनाय त्रयमेवादेयमासीत्‌ । तत्‌ किं? शशिप्रभमुज्ज्वल 
छत्रम्‌ । उभे चामरे च । छत्रादीनां राज्ञः प्रधानाङ्गत्वादिति भावः | 

व्याख्या--भूपते: = जगतीपते राज्ञो दिलीपस्य । अमृतसम्मिताक्षरं = सुधा- 
मधुराक्षरम्‌ | कुमारजन्म = बाळकोत्पत्तिवृत्तान्तम्‌ | शांसते == कथयते । छुद्धान्तैं- 
चराय = अन्तःपुरचारिणे | जनाय = लोकाय । शरिप्रमं == चन्द्रोज्ञ्चलम्‌ । छत्रं == 
राजचिह्णभूतम्‌ आतपत्रम्‌ । उभे = द्वे । चामरे = बाळव्यजने च एतत्‌ त्रयमेव = 
एतत्‌ त्रितयमेव | अदेयं = भ्रसमपंणीयम्‌ | श्रासीत्‌ == वभूव । 

समासः--शुद्धान्ते चरतीति शुद्धान्तचरः तस्मं शुद्धान्तचराय। कुमारस्य 
जन्म कुमारजन्म तत्‌ कुमारजन्म। STR सम्मितानि अक्षराणि यरिमिन्‌ तत्‌ ग्रमृत- 
सम्मिताक्षरं तत्‌ श्रमृतसम्मिताक्षरम्‌ | पुत्रस्य जन्म पुत्रजन्म तत्‌ पुत्रजन्म । दातुं 
योग्यं देयं न देयमदेयम्‌ । शशोऽस्यास्तीति हशी शशिनः प्रभेव प्रभा यस्य तत्‌ | 
UTA । ga: पतिः भूपतिः तस्य भूपतेः d 

भावार्थ:--राजादिलीपो महदानन्दजनकस्य पुत्रजन्म समाचारस्य सूचकेम्यः | 
सुहृद्वन्धुकञ्चुकि-वषंवर-सखी-परिचारकजनेभ्यः छत्रचामरादिप्रधानराजचिह्ना- ` 
तिरिक्तं सवंममिलषितं धनादिकं पारितोषिकख्पेण वितरितवानिति भाव: । 
ड भाषार्य--राजा दिलीप के लिये “राजकुमार का जन्म हुआ” ऐसा अमृत के. 
. समान कहने वाळे रनिवास के परिचारकों के लिए, चन्द्रिका के समान प्रमा 
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` *निवातपद्मस्तिमितेन ager नृपस्य कान्तं पितः सुताननम्‌ । 
सहोदधेः पुर. इसेन्दुदशनाद्‌ गुरः Sg: प्रबभूव नात्मनि ॥ १७॥ 
अन्वयः -निवातपद्मस्तिमितेन चक्षुषा कान्तं सुताननं पिवत: नृपस्य गुरुः 
med: इन्दुदशंनात्‌ महोदधेः पूरः इव ग्रात्मनि न प्रवभूव | 
सञ्जी०--निवातेति। 'निवातो निर्वातप्रदेश: | निवातावाश्रयावाती? इत्यमरः । 
तत्र यत्‌ पद्मं तद्वत्स्तिसितेन निष्पन्देन चक्षुषा नेत्रेण कान्तं सुन्दर सुताननं पुत्रमुखं 
पिवतस्तृष्णया पश्यतो नृपस्य गुररुत्कटः प्रहरष: (कर्ता ) gga गुरुमंहो- 
दधेः पूरो जलोघ इव आत्मनि शरीरे न ग्रवभूव स्थातुं न शशाक । अन्त माति 
स्मेति यावत्‌ । न ह्यल्पाधारेऽधिकं मीयत इति भावः । यद्वा हर्षं आत्मनि स्वस्मि- 
न्विषये न प्रबभूव wei नियन्तुं न शशाक । किन्तु वहिनिजंगामेत्यथंः | 
व्याख्पा--निवातपदझस्तिमितेन = वातरहितप्रदेशस्थकमळवन्निश्चकेन | चक्षुषा= 
नेत्रेण, कान्तं = मनोहरम्‌ । सुताननं = पुत्रमुखकमलम्‌ । पिवतः = सतृष्णं 
पश्यतः । नृपस्य = राज्ञो दिलीपस्य । गुरु: = महान्‌। प्रहष: = प्रकृष्टानन्द:, इन्दु- 
दशनात्‌ = चन्द्रावलोकनात्‌ | महोदधेः = महासमुद्रस्य । पुर इव = जलोघ इव 
झत्मनि = शरीरे । न प्रवभूव = भ्रवस्थातु न शशाक । 
सभास:--निवाते पद्मं निवातपद्मं निवातपद्मवत्‌ स्तिमितं निवातपद्स्तिमितं 
तेन निवातपद्मस्तिमितेन | नृनु पातीति नृपः तस्य yer । सुतस्याननं सुताननं 
तत्‌ सुताननम्‌ । o महोदधिः तस्य महोदधेः । इन्दोः दशंनमिन्दु- 
दशनं तस्मात्‌ इन्दु्द्नात्‌। 
'भावार्थः-निश्चलाम्यां नयनाभ्यां सुन्दरमतिद्ये सुतस्यास्यसरोजं पश्यतो 
राज्ञो दिलीपस्य चन्द्रदसंनात्‌. महासागरस्येव हर्षातिरकोऽमवत्‌ | 
आषार्थचायुरहित प्रदेश में स्थित कमळ के gaia निर्निमेष दृष्टि से 
सुन्दर पुत्र के मुख को देखते राजा दिलीप का महानु हषं चन्द्र के दशन से समुद्र 
के ज्वार के समान उनके शरीर में न समा सका [0 १७ || 
४ जातकमंरयखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । 
दिलोपसूनुमंस्िराकरोज्भूवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं वभो ॥ १८॥ 
 अन्वय:-_सः दिलीपसूनु: तपस्विना पुरोधसा तपोवनात्‌ एत्य भ्रखिले जात- 
कमणि कृते ( सति ) ग्राकरोळूव: प्रयुक्तसंस्कारः मणि इव अधिकं बमौ | 
` सक्षी ०--स इति। स दिलीपसूनुः। तपस्विना पुरोधसा पुरोहितेन | “पुरोधास्तु 
पुरोहितः” इत्यमरः । वसिष्ठेन । तपस्वित्वात्तदनुष्ठित कमं सवीर्य स्यादिति भावः l 
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तपोवनादेत्यागत्य | अखिले समग्रे जातकर्मणि जातस्य कतंव्यसंस्कारविरोषे कृते सति । | 
Supe: संस्कारः शाणोल्लेखनादियंस्य स तथोक्तः। आकरोङ्भवः खनिप्रभवः। “खनिः | 
स्त्रियामाकरः स्यात्‌” इत्यमरः। मणिरिव । अधिकं वमो वसिएमन्त्रप्रभावात्ते | 
जिष्ठोऽभूदित्यर्थः । अत्र मनु:--“प्राडूनामिवधंनात्पुंसो जातकमं बिधीयते” इति । | 
व्याख्या--स: = md: । दिलीपसूनुः = दिलीपतनय: । तपस्विना = प्रकृष्ट- | 
तपोयुक्तेन । पुरोधसा = पुरोहितेन वसिष्ठेन महषिणा, तपोवनात्‌ = धर्मारण्यात्‌ । 
स्वाश्नमात्‌ | एत्य = आगत्य | अखिले = समस्ते । जातकर्मणि = जातकमंसंस्कारे । | 
कृते= आचरिते सति । प्रयुक्तसंस्कारः = कृतपरिष्कारः शाणोल्लीढः, । झाक- 
रोड्भवः = खनिप्रमवः । मणिरिव = रत्नमिव अधिकं = नितान्तम्‌ बभौ = चकासे | 
:-दिलीपस्य सूनुः दिलीपसूनुः। तपसो वनं तपोवनं तस्मात्‌ तपोवनात्‌ । 
जातस्य जाते वा कम॑ जातकमं तस्मिन जातकर्मणि । प्रयुक्तः संस्कारो यस्य सः 
प्रयृक्तसंस्कारः | आकराद्‌ उद्भवतीति ग्राकरोद्भवः | 
भावाथ:---यथा खनिनिगेतः स्वयं दीसिमानपि उत्तमजातिको मणिः शाणो- 
ल्लेखपरिष्कारेण अधिकं शोभते तथंव स्वतस्तेजस्वी दिलीपवालकः घर्माख्यात्‌ 
समागत्य महृषिणा वसिष्ठेन कृतजातकमंसंस्कारः सन्नतितरां शुशुभे इति भावः | 
भाषाथ वह राजा दिलीप का पुत्र तपस्वी पुरोहित वसिष्ठ जी द्वारा 
तपोवन से आकर सविधि जातकं संस्कार के किए जाने पर खान से निकले 
. और सानपर चढ़ा कर पालिस की गई मणि के समान श्रधिक शोमित हुः्रा॥१८॥ 
सुखभवा सङ्गलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनुत्येः सह वारयोषिताम्‌ | 
न केवल सनि मागघीपतेः पथि व्यजुम्भन्त दिवौकसामपि ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--सुखश्रवाः मङ्गूतूर्यनिस्वनाः वारयोषितां Sequi: सह मागः | 
घीपतेः सद्मनि केवलं न व्यजुम्मन्त, किन्तु दिवौकसां पथि aft ( व्यज्॒म्मन्त ) । | 
जी०--सुखेति | सुख: सुखकरः श्रवः श्रवणं येषां ते ससश्रवा: श्रतिसखाः। 
मङ्गलतूर्यनिस्वना मङ्गवाद्यध्वनयो वारयोपितां वेश्यानाम्‌ । 'वारस्त्रो 
वेशया रूपाजीवा” इत्यमरः । प्रमोदनृत्यैहंषनत्तमः सह मागघीपतेदिलीपस्य सद्मनि 
केवलं gg एव न व्यजृम्भन्त, किन्तु द्यौरोको येषां ते दिवौकसो देवाः । पृषोदरादिं” 
त्वात्साधु: | तेषां पथ्याकाशेऽपि व्यज॒ुम्मन्त । तस्य देवांदात्वाद्‌ देनोपकारित्वाच्चं 
देवदुन्दुभयोऽपि नेडुरिति भावः | 


व्यास्या--सुखश्रवाः = कणसुखदाः | मङ्गलतूर्यंनिस्वनाः=मङ्गूवाद्यघ्वनयः | 
वारयोपितां = गणिकानाम्‌ । प्रमोदनृत्ये: = आनन्दनतंनैः । सह साकम्‌ | 
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मागधीपतेः = सुदक्षिणाभतुं: दिलोपस्य । सद्मनि > भवने । केवलमेव मुख्यतया 
न = नैव व्यजूम्मन्त किन्तु दिवौकसां = देवानाम्‌ । पथि = वत्मंच्यपि, भ्राका्ेऽपि 
व्यजृम्भन्त = व्यवद्धन्त | 

समासः--सुखः श्रवो येषां ते सुखश्रवाः। मङ्गलार्थं तुर्याणि मङ्गरूतूर्याणि 
मञ्गलतूर्याणां निस्वना इति मङ्गछतूर्यनिस्वनाः । प्रमोदेन नृत्यानि प्रमोदनृत्यानि 
तैः प्रमोदनृत्यैः । मगधस्यापत्यं स्त्री मागधी मागध्या: पतिः. मागधीपतिः तस्य॒ 
मागधीपते: | वारस्य ( जनसमूहस्य, एकदिवसस्य वा ) योषितः वारयोषितः तासां 
वारयोषिताम्‌ । हो ्रोकः येषां ते दिवौकसः । 

भावार्थ:--पुत्रजन्ममहोत्सवावसरे सुदक्षिणापत्युः राज्ञो दिलीपस्य राजप्रासादे 
एव न केवलं कर्णमधुर माङ्गलिकं नृत्यगीतवाद्यादिक प्रारब्धम्‌, किन्तु स्वर्ग 
छोकेऽपि सदिव्यदुन्दुभिस्वनं प्रमुदिता देवा अप्सरोभिः सह नृत्यगीतादिकमकार्षु- 
"रिति भावः । 

भाषार्थ--कान को सुख देने वाले मंगल वाद्यों की आवाज Sean के 
amagi नाचों के साथ सुदक्षिणा के पति राजा दिलीप के राजमहल में ही 
नहीं, परन्तु आकाश में भी व्याप्त हो उठी ॥ १६ ॥ 


न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुविसजेयेचं सुतजन्महषितः । 
ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितृणां मुमुचे स बन्धनात्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-रक्षितुः तस्य संयतः न वभूव सुतजन्महषितः ( सन्‌ ) यं विसजेयेत्‌ 
( किन्तु ) तदा स पितृणाम्‌ ऋणाभिधानात्‌ वन्धनात्‌ केबलं स्वयम्‌ एव मुमुचे । 
सञ्जी०-नेति। रक्षितुः सम्यकपालनशीलस्य तस्य दिलीपस्य । अत एव 


चौराद्यमावाद्‌ संयतो बद्धो न बभूव नाभूत्‌ । कि तेनात आह--विसजेयेदिति । 


सुतजन्मना हृषितस्तोषितः सन यं बद्धं विसजंयेद्विमोचयेत्‌ । किन्तु स राजा तदा 
पितृणामृणाभिधानात्केवलमेकं यथा तथा स्वयमेव । एक एवेत्यर्थः | “केवलः कृत्स्त 
एकश्च केवळ्यावघ रितः” इंति शाश्‍वत: । मुमुचे कमंकत्तंरि लिट्‌ । स्वयमेव मुक्त 
इत्यर्थः । ्स्मिन्नर्थे-'एष वा अनृणो यः पुत्रो इति श्रृति: प्रमाणम्‌ d 
व्याख्या--रक्षितु: = सम्यक्‌ प्रजापालयितुः | तस्य = राज्ञो दिलीपस्य । संयतः 
= कारागारनिबद्धः, चौराद्यमावात्‌ बद्धः । न बभूव = कोऽपि नासीत्‌ । सुत- 


, जन्महषितः = पुतरत्पत्तितोषितः सनु । यं = वद्धं वन्दिनं विसजंयेत्‌ = विमोचयेत्‌ । 


किन्तु स= राजा | तदा = पुत्रजन्मकाले | पितृणां = स्वपु्वपुरुषाणाम्‌ । ऋणाभि- 
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घानात्‌ = ऋणनामधेयात्‌ । बन्धनात्‌ = निगडात्‌ । स्वयमेव = केवलम्‌ एक एव | 
स्वयम्‌ । मुमुचे = मुक्त: । | 
समासः--सतस्य जन्म सतजन्म तेन हषितः सुतजन्महषितः | ऋणम्‌ अभिधानं 
तस्य तत्‌ ऋणामिधानं तस्मात्‌ ऋणाभिधानात्‌। 
भावार्थः दुष्टानां दमनं रिष्टानां च पालन राज्ञामस्ति परमं कतव्यम्‌ । तत्‌ 
-राजादिलीपः सम्यक्‌ सम्पादयतिस्म। अतः प्रजापालननिपुणस्य तस्य राज्ये न | 
कोऽपि चौरादयो निगडिता ure, यानु पुत्रजन्ममहोत्सवे स मोचयेत्‌। HO 
स्तदानीं यावत्‌ भ्रनपत्यत्वात्‌ स एवं पितृऋणेन वद्ध भ्रासीत्‌ किन्तु सन्तानोत्पत्त्या 
तस्मात्‌ ऋणात्‌ स एव स्वयं मुक्तोऽभूदिति माव: । तथाहि भगवती [RC (UN 
बं sut यः पुत्री 
भाषायं--उस रक्षक राजा दिलीप का कोई कँदी-न था, जिसे पुत्रजन्म के | 
उपलक्ष्य में प्रसन्न होकर छोड़ते, किन्तु पितृ के ऋणरूपी बन्धन से वे अकेले स्वय 
मुक्त हुए ॥ २० Il 
ea यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः । | 
spe धातोगंसनारथंमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--अ्रथवित्‌ पार्थिव: अयम्‌ भ्रमंक: श्रतस्य तथा च युधि परेषां नन्तं 
यायात्‌ इति घातोः गमनार्थम्‌ अवेक्ष्य ग्रात्मसम्मवं नाम्ना रघुं चकार | 
सञ्जी०--श्रुतस्येति। अथंविच्छव्दाथंज्ञ:ः पार्थिवः पृथ्वीसवरो दिलीपः । अय- 
HAR वालकः श्रूतस्य शास्त्रस्यान्तं पारं यायात्‌ । तथा युषि परेषां शत्रणामन्तं 
पारं च यायात्‌। यातुं शक्नुयादित्यर्थः | ‘शकि लिङ च' इति रक्यारथं लिङ । इतिं 
हेतोर्घातोः | 'अधिवधिलधिगत्यर्था:” इति ळघिधातोगंमनाख्यमथंमर्थवित्त्वादवेकषयाः 
लोच्य । गरात्मसम्मवं पुत्रं नाम्ता रघुं चकार । 'लङ्घिबह्मोनंलोपश्च' इत्युप्रत्यये 
'बळ्मूललष्वळमङ्गलीनां वा छो रत्वमापद्चते' इति वैकल्मिके Tata रघुरिति 
रूपं सिद्धम्‌ । TT शङ्खः--्राशोचे व्यतिक्रान्ते नामकमं विधीयते' 
च्यास्पा- अर्थवित्‌ = शब्दाथवेत्ता। पार्थिवः = पथ्वीपतिः राजा दिलीप | 
्रयमर्भकः= एष रिशुः । श्रुतस्य > शास्त्रस्य | ग्रन्त = पारं, सिद्धान्तम्‌! 
, यायात्‌ = गच्छेत्‌ । तथा = एवमेव युधि = संग्रामे । परेषां = शत्रुणाम्‌ । गन्तं १ 
यायात्‌ | इति हेतो धातोः = छथिधातो: । गमनार्थं = गमनरूपमर्थम्‌ puer 
eig | आत्मसम्मवं = पुत्रं नाम्ना = अभिधानेन रघुं = रघुनामानं चकार 5 
|| j 
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२१ 
समासः--अ्थ वेत्तीति श्र्थेवित्‌। पृथिव्याः ईश्वरः पाथिवः । गमनमेवार्थो 


. यस्य स गमनार्थः. यद्वा गमनमेवार्थो गमनार्थः तं गमनार्थंम्‌ । लङ्घते इति रघुः 


तं रघुम्‌ । आत्मनः सम्मवो यस्य स श्रात्मसम्मवः तम्‌ आत्मसम्भवम्‌ d 

भावार्थः--शब्दाथंयोर्ज्ञाता राजा दिलीपः freq o शास्त्रस्य सिद्धान्तं 
जानीयात्‌, संग्रामेषु शत्रूनु विनाश्य संग्रामपरं गच्छेच्चेति मनसि निधाय 'द्वादशेऽह् 
पिता नाम कुर्यात' इति श्रुतिवचनानुसारं स्वसुतस्य अर्थवत्‌ नाम चिकीर्षु गत्यर्थेक- 
लघिधातुनिष्पन्न॑ रघुरिति नाम चकारेति भावः । 

भाषार्थ--्र्थविशेषज्ञ राजा दिलीप ने ‘ag बाळक शास्त्र के अन्त तक 
जायेगा और युद्ध में शत्रुओं का संहार करेगा” इस प्रकार ळघि धातुको गमनाथेक 
जानकर अपने पुत्र का नाम रघु रखा ॥ २१ ॥ 

वतुः प्रयत्नात्स समग्रसम्पदः शुभेः शरीरावयवे दिने दिने । 
पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥ २२ OU 
अन्वयः--स समग्रसम्पदः पितुः प्रयत्नात्‌ YA: शरीरावयवः हरिदश्वदीधितेः 


अनुप्रवेशात्‌ वारूचन्द्रमा इव दिने दिने वृद्धि पुपोष । 


सञ्जी०--पितुरिति। स रघुः समग्रसम्पदः पूर्णलक्ष्मीकस्य पितुदिलीपस्य 
प्रयत्नाच्छुमै मनोहरैः शरीरावयवः । हरिदश्वदीधितेः quer vum: । 'मास्वद्‌ विव- 


-स्वत्स्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः' इत्यमरः । भ्रनुप्रवेशादबालचन्द्रमा इव दिने दिने प्रति- 


दिनम्‌ । “नित्यवीप्सयोः' इति द्विवचनम्‌ । वृद्धि पुपोष । अत्र वराहसंहितावचनम्‌-- 
“सलिलमये शशिनि रवेदीधितयो मुच्छितास्तमो नैशम्‌ । क्षपयन्ति दपंरणोदर- 


निहितां इव मन्दिरस्यान्तः ॥” इति । 


व्याख्या--स: = रघुः | समग्रसम्पदः = पूर्णलक्ष्मीकस्य । पितुः = जनकस्य 
दिलीपस्य प्रयत्नात्‌ = पर्यवेक्षणात्‌, प्रभावात्‌ | शुभैः = मनोहरैः शरीरावयवः = 
Mag: । हरिदश्वदीषितेः = सूर्यररमेः । अनुप्रवेश्ात्‌ = अन्त:प्रवेशात्‌ । बाल- 
चन्द्रमाः = बालेन्दुरिव | दिने दिने = प्रतिदिनम्‌ । वृद्धि = वर्घनम्‌ । पुपोष = भनु- 
दिनं ववृधे । 
समासः--समग्रा सम्पद्‌ यस्य स समग्रसम्पद्‌ तस्य समग्रसम्पदः। शरीरस्य 
अवयवाः शरीरावयवाः तैः शरीरावयवः । हरित: HRA यस्य स॒ हरिदश्वा हरि- 
दश्वस्य दीधितिः हरिदस्वदीधितिः तस्य हरिदश्वदीषितेः। बाल्यासौ चन्द्रमाः 
चाळचन्द्रमाः | 
भावाथंः--स रघुः सकलंश्वयंसम्पञ्नस्य जनकस्य. प्रयत्नात्‌ प्रत्यहं शुक्लपक्षस्य ` 
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E पुत्र से प्रसन्न हुए ॥ 33 ॥ 


शसहाकाव्यस्‌ 


1 
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बालेन्दुः स्वस्मिन्‌ सूयंकिरणप्रवेशात्‌ यथा Wed तथेव अद्धप्रत्यद्धेः पुष्टि प्राप 
ववृधेति भांवः । 
भाषायं---वह वालक संपूर्ण संपत्ति वाळे पिता राजा दिलीप के प्रयत्न से 
सुन्दर Tel द्वारा सूयं-किरणो के प्रवेश से वाल चन्द्रमा के समान प्रति दिन | 
बढ्ने लगा ॥ २२॥ 
उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरो । 
तया AT: सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समौ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--उमावृषाङ्को शरजन्मना यथा शनीपुरन्दरो जयन्तेन यथा तथा 
तत्समो सा मागधी नृप: च तत्सदृशेन सुतेन ननन्दतुः | 
सञ्जी०--उमेति। उमावृषाङ्को पारवतीवृषभध्वजो शरजन्मना | 
'कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः' इत्यमरः । यथा ननन्दतुः । शचीपुरन्दरौ 
जयन्तेन जयन्ताख्येन सुतेन । “जयन्तः पाकशासनि:” इत्यमरः । यथा ननन्दतुः | 
तथा तत्समौ ताम्यामुमावुषाङ्काभ्यां च समौ समानौ सा मागधी नृपश्च तत्सदृशो 
ताम्यां कुमारजयन्ताभ्यां सदृशेन सुतेन ननन्दतुः | मागधी प्राग्व्याख्याता । 
व्याख्या--उमावृषाड्को = पावंतीदाङ्करो | शरजन्मना = कार्तिकेयेन | यथा = 
यादृक्‌ ननन्दतुः शचीपुरन्दरो = इन्द्राणीमहेन्द्रौ । जयन्तेन = जयन्तनाम्ना स्वः 
पुत्रण | यथा=यादृक्‌ ननन्दतुः। तथा =तेनेव प्रकारेण तत्समौ = उमाशङ्कर- | 
शचीपुरन्दरसदृश्यो सा = प्रसिद्धा मागधी = मगधराजपुत्री सुदक्षिणा नृपः = रोजा- 
दिलीपश्च ननन्दतुः = मुमुदतुः | 
समासः-वृपः अङ्को यस्य स वृषाङ्कः उमा Ww Brea उमावृषाङ्कौ । 
शरेभ्यः शरेषु वा जन्म यस्य स शरजन्मा तेन शरजन्मना | शची च पुरन्दरक्ष 
शचीपुरन्दरौ | ताम्यां सदृशः तत्सदृशः तेन तत्सदृशेन | ताभ्यां समौ तत्समौ । | 
भावाथ:---यथा पावती कातिकेयोत्पत्त्या भगवन्तो पार्वतीपरमेदवरो प्रसन्नौ. 
जातौ, यथा वा जयन्तास्यमुतोत्पत््या इनद्राणी-महेन्द्रौ प्रसन्नावभूतां तयं 
कातिकेयजयन्ततुल्यपुत्ररघुजन्मना पावंतीन्द्राणीवत्‌ सुदक्षिणादिलीपावपि seri 
बभूवतुः | i 
भाषार्थ--जिस प्रकार पावंती भौर दिव जी कातिकेय से, sexe 
इन्द्र जयन्त से प्रसन्न हुए उसी प्रकार उनके समान रानी भौर राजा 
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CAA भावबन्थनं बभूव यत्प्रेम परम्पराश्वयस्‌ 1 
विभक्तसूप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥ २४ ॥ 

अन्वयः--रथाङ्गनाम्नोः इव तयोः भावबन्धनं परस्पराश्रयं यत्‌ प्रेम वभूव, 
तत्‌ एकसुतेन विभक्तम्‌ uf परस्परस्य उपरि पर्यचीयत । 

सञ्जी०--रथाङ्गेति | रथाङ्गनाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ चक्र- 
वाको 'पुमान्स्त्रिया' इत्येकशेषः । तयोरिव तयोदंम्पत्योर्भाववन्धनं हृदयाकषंकं ` 
परस्पराश्रयमन्योन्यविषयं यत्प्रेम बभूव तदेकेन केवलेन ताभ्यामन्येन वा । 'एके 
मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरः | सुतेन विभक्तमपि कृतविभागमपिं परस्परस्योपरि पर्ये- 
चीयत ववृधे । कर्मकत्तरि fee । ग्ङ्घत्रिमत्वात्स्वयमेवोपचितमित्यर्थः | यदेकाधारं 
वस्तु तदाधारद्दये विभज्यमानं हीयते । AT तु तयोः प्रागेकैककतृंकमेकेकविषयं प्रेम 

सम्प्रति ढितीयविषयराभेऽपि नाहीयत । प्रत्युतोपचितमेवाभूदिति भावः d 

व्याल्या--रथाङ्गनाम्तोरिव = चक्रवाकयोरिव . । तयोः = सुदक्षिणादिलीपयोः 
भाववन्धनं = हृदयाकषंकम्‌ । परस्पराश्चयं = ग्नन्योऽन्याल्म्बकम्‌ । यत्‌ प्रेम = 
अतिशयिता प्रीतिः । बभूव RD । तत्‌ = तत्प्रेम । एकसुतेन = एकेन पुत्रेण 
रघुणा .। विभक्तमपि = कृतसंविभागमपि । परस्परस्योपरि = ्रन्योऽन्यस्योपरि । 

परयंचीयत == ववुघे । र 

समासः--रथस्याङ्गं रथाङ्गं रथाडूस्य नाम ययोः तौ रथाङ्गनामानौ ( रथाङ्ग- 
नाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ ) तयोः रथाङ्गनाम्तोः । भावस्य बन्धनं 
भाववन्धनम्‌ । यद्वा भावो वघ्यतेऽनेनेति भावबन्धनम्‌ | परस्परमाश्रयो यस्य तत्‌ 
परस्पराश्रयम्‌ | एकथासौ सुतश्च एकसुतः तेन एकसुतेन । 

भावार्थः--चक्रवाकदम्पत्योरिव सुदक्षिणादिलीपयोः यत्‌ गाढं प्रेम आसीत्‌ 
तत्‌ रघुणा पुत्रेण जननीजनकयोः प्रेमविभागं विधाय स्वांशग्रहणेऽपि न्यूनं ना- 
सवत्‌ प्रत्युत उत्तरोत्तरं प्रावदंतव तथा च स्नेहवता प्रियेण पुत्रेण कृतविभागमपि 
तयोः प्रीतिरनुदिनं परस्परस्योपरि qu एव नाणुरपि क्ृशीभूतेति भावः | 

भाषाथ--चकवा झौर चकई के समान सुदक्षिणा और दिलीप का हूदया- 

कषक पारस्परिक प्रेम एक पुत्र में बेट जाने पर एक दूसरे के ऊपर बढ़ता गया d 

उवाच घात्या प्रथमोदितं वचो ययो तदीयामवलम्त्य चाङ्गुलिम्‌ | 
अभूच्च wur प्रणिपातशिक्षया पितुमुंद तेन ततान सोऽभंकः॥ २५॥ 
 मन्वय:--स अर्भकः धात्र्या प्रथमोदितं वचः उवाच तदीयाम्‌ अङ्गुलिम्‌ 
अवरम्ब्य ययौ, प्रणिपातशिक्षया TH: अभूत्‌, च तेन पितुः मुदं ततान । | 
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संज्जी ०--उवाचेति | सोऽमंकः शिशुः । ‘पोतः पाको$मंको डिम्भः पृथुकः 

शावकः शिशु: इत्यमरः p घात्र्योपमात्ा । “धात्री जनन्यामलकी वसुमत्युपमातृषु' 
` इति fre 1 प्रथममुदितपुप दिष्टं वच उवाच । तदीयामङ्गुलिमवल्म्व्य ययौ च। | 

प्रणिपातस्य शिक्षयोपदेशेन नञ्रोऽभूच्च p इति यत्तेन पितुमुंदं ततान । | 

व्याख्या--सः WW: > वालको रघु: । धात्र्या = उपमात्र्या । प्रथमोदितं = 
प्रथमतया उपदिष्म्‌। वचः = वचनम्‌ । उवाच = जगाद | तदीयां = धान्रीसम्वन्धिः 
नीम्‌ । अङ्गि = करद्याखाम्‌ । अवलम्ब्य = गृहीत्वा, भ्राश्रित्य । ययौ = जगाम। 
प्रणिपातशिक्षया = प्रणामदीक्षया | TA: = नमनशील: | अभूत्‌ = संवृत्तः। च। 
तेन = तथाविधेन व्यापारेण । पितुः = जनकस्य राज्ञो दिलीपस्य मुदं gil 
ततान = वद्ध॑यामास | 

समासः_-प्रथमम्‌ उदितं प्रथमोदितं तत्‌ प्रथमोदितम्‌ । तस्याः इयं तदीया तां 
तदीयाम्‌ । प्रणिपातस्य शिक्षा प्रणिपातशिच्षा तया प्रणिपातशिक्षया । 

भावार्थः-रघुः घाञ्युक्तं “वा-वा, मा-मा, पा-पा? इत्यादिवचनमनुवदतू, 
तदगुंलिमाश्वित्य स्खलत्पदं चलत्‌ गुरुणा नत्यादिशिक्षयाऽवबोधितः सत्र प्रणामामि- 
नयं विदधानो राज्ञो दिलीपस्यानन्दादिकं जनयामासेति भावः | 
___ भाषार्थ--वह वालक धायसे पहले सिखाये हुए वचन बोलने wur, उसकी 
अङ्गुली पकड़कर चलने छगा भौर प्रणाम करने की शिक्षा से नम्र होने लगा, 
उससे राजा दिलीप के भ्रानन्द को बढ़ाने लगा ॥ २५॥ | 


व्याख्या--शरीरयोगजे: = स्ववपुः संयोगजन्यैः | सुखे: = श्रानन्दैः त्वचि | 

त्वगिन्द्रिये, स्वकलेवरे । श्रमृतं > पीयूषम्‌ । निषिच्चन्तं = वर्षन्तमिव । तं = wal 

अङ्क ८ उत्सजुम। = संस्थाप्य । उपान्तसम्मी रितळोचनः = प्रान्तनिमी- 

. RRT: सनु नूपः = राजा दिलीपः चिरात्‌ = चिरकालेन | सुत्पर्णरसज्ञतां ॐ 
RRRA I ययौ = प्राप । | E 


dh DN, 
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समासः-शारीरस्य योगः रारीरयोगः शरीरयोगात्‌ जातानि शरीरयोगजातानि 
a: शरीरयोगर्ज: । उपान्ते संमिलिते उपान्तसंमिलिते उपान्तसंमिलिते लोचने यस्य 
स उपान्तसंमिलितलोचनः, सुतस्य equ: सुतस्पशंः सृतस्पञंस्य रसः सुतस्पद्य॑रसः 
सुतस्पर्शरसं जानातीति सुतस्पशंरसज्ञ: सुतस्प्रसज्ञस्य भावः सुतस्पशंरसज्ञता तां 
'सुतस्पर्श रसज्ञताम्‌ । 
भावार्थ:---राजा दिलीपः स्वकं वालकं रघुं स्वस्याङ्के उपवेश्य तदङ्गस्पशं- 
सुखमनुभवन्‌ परमः प्रसन्नो भवतिस्मेति भावः । 
साषाथं--राजकुमार के शरीर के सम्पर्क से उत्पन्न भ्रानन्द से Sahar 
पर मानों भ्रमृत वरसाते हुए उसको गोद में बैठाकर श्राँख बन्द किए हुए राजा ने 
'बहुत समय के बाद पुत्र के स्पशं सुख का अनुभव किया ॥ २६॥ 
Wie चानेन पराष्यंजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम्‌ | 
स्वमूर्तिभेदेन गुणाग्रथवतिंना पतिः प्रजानामिव सगमात्मनः ॥ २७॥ 
अन्वयः--स्थितेः च अभेत्ता ( दिलीपः ) पराध्यंजन्मना अन्वयं प्रजानां 
. पतिः गुणाग्र्यवतिना स्वमूतिभेदेन आत्मनः aig इव स्थितिमन्तम्‌ अमंस्त | 
सञ्जी०--अमंस्तेति । स्थितेरभेत्ता मर्यादापालकः स नृपः पराध्य॑जन्मनोत्कृष्ट- 
- 'जन्मनाऽनेन रघुणाऽन्वयं वंशम्‌ । प्रजानां पतिब्रंह्मा | गुणाः सत्त्वादयः | तेष्वग्रधेण 
मुख्येनसत्त्वेन वत्तते व्याप्रियत इति गुणाग्रधवर्ती तेन । स्वस्य मूर्तिभेदेनावतारविद्येषेण 
'विष्णुनाऽऽत्मनः at सृष्टिमिव स्थितिमन्तं प्रतिष्ठावन्तममंस्त मन्यते स्म । मन्यतेर- 
नुदात्तत्वादिद्प्रतिषेधः | अत्रोपमानोपमेययोरितरेतरविणेषणानीतरेतरत्र योज्यानि । 
तत्र रघुपक्षे-गुणा विद्याविनयादयः । “गुणोऽप्रधाने रूपादौ मौर्व्यां सूदे वृकोदरे । 
स्तम्बे सत्त्वादिसंध्यादिविद्याऽदिहरितादिषु ॥? इति विश्व: । दोषं सुगमम्‌ | 
व्याख्या--स्थितेः = मर्यादायाः । श्रभेत्ता = भ्रमञ्जकः, रक्षकः .स॒राजा 
दिलीपः । पराष्यंजन्मना = श्रेष्ठजनुषा | भनेन = रघुणा | नन्वयं = वंद्यम्‌ । प्रजानां 
यतिः=छोकानां प्रभुब्रेह्मा | गुणाग्रयवतिना = सत्त्वगुणप्रधानेन | स्वमूतिभेदेन = स्वा- 
वतारान्तेन विष्णुना सगं = सृष्टिम्‌ | स्थितिमन्तं = स्थायिनम्‌ । भ्रमस्त = अमन्यत | 
समासः--भेत्तीति भेत्ता न भेत्ता भ्रभेत्ता । पराध्य जन्म यस्य स पराध्यं- 
जन्मा तेन पराष्यंजन्मना | स्वस्य मूर्ति: स्वमूतिः स्वमूर्तमेदः स्वमुतिभेदः तेन 
स्वमूर्तिभेदेन | गुणेषु sper: THp: गुणाग्रथेण वतते तच्छीलः गुणाग्रधवर्ती तेन 
झुणाग्रधवतिना। | 
भावार्थ:--रजोगुणप्रधाने हि ब्रह्मदेवो जगद्‌ निर्मिमीते, सत्त्वगुणप्रधाने 
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भगवान्‌ विष्णुश्च तत्‌ पालयतीत्यस्ति मर्यादा । तथा च यथा रजोविरिष्टो ब्रह्मा 
स्वावतारान्तरेण सत्त्वगुणेन विष्णुना स्वीयां सृष्टि स्थितिमतीं मन्यते quia राजा | 
दिलीपोऽपि श्रेष्ठजन्मना विनयादिश्रेसत्वगुणप्रधानेन निजदेहान्तरेण रघुणा स्वकीयं | 
कुल स्थायिनममन्यतेति भावः । | 
भाषाथ मर्यादापालक राजा दिलीप ने उत्कृष्ट जन्म वाले विद्याविनयादि 
गुणों से सम्पन्न, अपने शरीर से उत्पन्न इस रघु से अपने वंश को उसी प्रकार 
स्थिर माना जिस प्रकार ब्रह्मा सत्वगुण प्रधान अपने अवतारभेद विष्णु से अपनी 
सृष्टि को प्रतिष्ठित मानते हैं ॥ २७ ॥ | 


a वृत्तचूलश्ललकाकपत्नकेरमात्यपुत्रे: सवयोभिरन्वितः । 
लिपेयंथावद्प्रहणेत वाङ्मयं नदीसुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्दयःवृत्तचूछः सः चलकाकपक्षक: सबयोभिः भ्रमात्यपुत्नै: अन्वितः रिपिः 
यथावत्‌ ग्रहरोन वाङ्मयं नदीमुखेन समुद्रम्‌ इव आविशत्‌ । ` | 
सज्ञी०--स इति । “चूडाकमं द्विजातीनां सर्वषामेव धमत: । प्रथमेऽब्दे 
' तृतीये वा ated श्रुतिचोदनात्‌ ॥'' इति मनुस्मरणात्तृतीये वर्ष वृत्तचूलो निष्पन्नः 
चूडाकर्मा समु । डल्योरभेदः । स॒ रघुः । “प्राप्ते तु पञ्चमे वर्ष विद्याऽऽरम्भं च 
कारयेत्‌ ।” इति वचनात्पः्चमे दष | चलकाकपक्षके्षचलशिखण्डकेः | 'वालानां तु 
शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः? इति हलायुधः । सवयोमिः स्निग्धैः । 'वयस्यः 
स्निग्ध: इत्यमरः । ग्रमात्यपुनं रन्वितः सन्‌ । लिपेः पश्चचाशद्र्णात्मिकाया मातृकायां | 
यथावद्ग्रहणेन सम्यग्वोधेनोपायभूतेन वाङ्मयं शब्दजातम्‌ | qur मुखं द्वारम्‌ । | 
मुख तु वदने मुख्यारम्भे द्वाराभ्युपाययोः' इति यादवः । तेन : 
समुद्रमिव । आविशत्प्रविष्ट: । ज्ञातवानित्यथंः | 
TEN -वृत्तचूलः = जातचूडाकरणसंस्कारः | सः = रघुः | चलकाकपक्षकंः | 
= लोलशिखण्डकंः.। सवयोमिः= समानवयस्कः | अमात्यपुत्रे: = मन्त्रितैः । ` 
अन्वितः = युक्तः । RA: = वर्णमालायाः । यथावद्ग्रहणेन = सम्यक्‌परिज्ञानेन । 
TAT = सरिद्द्वारेण | समुद्र = = 
यथा । ग्राविशत्‌ = ईषत्‌ प्रविवेश | दाव्दप्रपश्वं जग्राह । C gor j 
(0 समास:--वृत्ता चुडा यस्य स वृत्तचूल: । चला: येषां im 
` पक्षकाः तैः चलकाकपक्षकेः | समानः वयो Sm 
त्यानां पुत्रा भरमात्यपुत्राः d: अमात्यपुत्रैः 
वाङ्मयं तत्‌ वाङ्मयम्‌ | नद्या मुखं नदीमुखं तेन नदीमुखेन 
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भावार्थः--चूडाकरणसंस्कारानन्तरं यथा मकरादयो जलजन्तवो नदीमुखेन 
समुद्रं प्रविशन्ति quan रघुरपि समानवयस्क: मन्त्रिपुत्र: सह पश्चाशद्वर्णात्मिकां 
वर्णमालां ज्ञात्वा वर्णमालाद्वारा समस्तं शब्दजातं प्राविशत्‌ जग्राह । 

भाषा्थ--चूडाकम के वाद वह रघु TAS जुल्फों से युक्त समान अवस्था के. 
मन्त्रि-पुत्रों के साथ वणेमाला का यथाविधि परिचय पाकर दब्दशास्त्र में प्रविष्ट 
हुआ जिसप्रकार नदी के मुहाने से घड़ियाल आदि समुद्र में प्रवेश करते हैं ॥२८॥. 

८क्षयोपनीतं विधिवद्विएश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 
अबन्ध्ययत्नाश्च बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥ २६ II 

भ्रन्वयः--अथ विधिवत्‌ उपनीतं गुरुप्रियम्‌ एनं विपश्चितो गुरवः विनिन्युः । 
ते अत्र अवन्ध्ययत्ना च बभूवुः हि क्रिया वस्तूपहिता प्रसीदति । 

सञ्जो०--अ्थेति | “गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत व्राह्मणस्योपनायनम्‌ | गर्मादिकादशे 
राज्ञो गर्भाच्च द्वादशे विशः ॥” इसि मनुस्मरणादथ गर्मादेकादसेऽब्दे विधिवदु- 
पनीतं गुरुप्रियमेनं रघुं विपश्चितो विद्वांसो गुरवो विनिन्युः शिक्षितवन्तः । ते 
गुरवोऽत्रास्मिन्‌ रघाववन्ध्याथ बभूवुः । तथाहि । क्रिया शिक्षा । “क्रिया तु निष्कृतौ 
सिक्षाचिकित्सोपायकमंसु' इति यादवः। वस्तुनि पात्रभूत उपहिता प्रयुक्ता प्रसीदतिः 
फलति । क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम्‌’ इति कौटिल्यः । 

व्याल्या--्रथ = गमेकाददो वर्ष । विधिवत्‌ = यथाविधि । उपनीतं = कृतो-- 
पनयनसंस्कारम्‌ | गुरुप्रियं = ग्राचार्यस्नेहमाजनम्‌ | एनं = रघुम्‌ । विपश्चितः = 
विद्वांसः | गुरवः = श्राचार्याः । विनिन्युः = शिक्षयामासुः । ते = गुरुवः । अत्र = 
रघौ | ग्रबन्ध्ययत्नाः = सफलप्रयत्नाथ p वभूवु: = अभूवन्‌ | हि = यतः । क्रिया = 


` शिक्षा । वस्तूपहिता = सत्पात्रे न्यस्ता सती । प्रसीदति = सफला भवत्येव | 


समासः--विधिमहंतीति विधिवत्‌ । गुरूणां प्रियः गुदप्रियः तं गुरुप्रियम्‌ । नः 
बन्ध्यः वन्ध्यः वन्ध्यः यत्नो येषां ते भ्रव्व्ययत्नाः | वस्तुनि उपहिता वस्तुः 
पहिता । 

सावार्थः--गर्मादेकादरे वर्षे शास्त्रविधिपूवंकमुपनयनसंस्कारसंस्कृत रघुं 
विद्वांसः म्राचार्याः शिक्षयामासुः । तस्मिन्‌ रघौ च तेषां शिक्षा सफला बभूव ।. 
यतो हि योग्यपात्रे प्रदत्ता शिक्षा नूनमोजस्विनी जायतेति भावः | 

भाषार्थ-विधिपूवंक यज्ञोपवीत हुए गुरुप्रिय उस राजकुमार रघु को विद्वानु 
गुरुजन शिक्षा देने लगे p और-वे लोग इस राजकुमार के प्रति सफळ भी हुए ob 
क्योंकि सुपात्र को दी हुई शिक्षा सफल होती है ॥ २९ ॥ 
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fa: समग्रेः .स गुरोरुदारधो: क्रेमाच्चतस्रश्चतुरणंचोपमाः । | 
ततार विद्याः पवनातिपातिभिदिशो हरि-हरितामिवेश्वरः ॥ ३०॥ | 

अन्वयः--उदारधीः स समग्रैः धियः गुणैः चतुरणंवोपमा: wera: विद्याः| 
'हरिताम्‌ ईश्वरः पवनातिपातिभिः हरिड्धिः ( चतस्रः ) दिशः इव क्रमात्‌ ततार | | 

सक्षी०--धिय इति। अत्र कामन्दकः-'शुश्रषा श्रवणां चैव ग्रहणं धारणं | 
-तथा । ऊहापोहोऽथंविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च घीगुणाः u^ इति । 'आन्वीक्षिकी त्रयी 
वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती | एता विद्याश्रतस्नस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ॥' इति च। 
उदारधीरुत्कृष्बुद्धि | स रघुः समग्र॑धियो गुण: | चत्वारोऽणंवा उपमा यासां, 
ताक्जतुरणंबोपमाः । 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्युत्तरपदसमासः | चतस्रो| 
विद्याः। हरितां दिशामीइवर: सूर्यः पवनातिपातिमिहरिद्भिनिजाश्वैः gfe 
त्ककुभि वर्णे च तृणवाजिविशेषयो:” इति कोशः । चतस्रो दिश इव । क्रमात्ततार | 
चतुरणंवोपमत्वं दिशामपि द्रष्टव्यम्‌ | 

च्यास्या- उदारधीः = उत्कृष्टबुद्धिः । सः=रघुः । समग्रैः = सकलैः | 
faa: = बुद्धेः । गुण: = सुश्रूषादिभिः । चतुरणंवोपमाः = युगसागरोपमा: | चतसः 
= चतुःसंख्याकाः | विद्याः = आन्विक्षिक्याद्याश्वतस्नो विद्याः हरितां = दिशाम्‌ || 
इश्वर: > प्रभु: सूर्य: । पवनातिपातिमिः = वायुवेगे: । fg: ग्वे: । चत 
'दिश इव क्रमात्‌ = क्रमेण ततार = उदतरत्‌ । 

समासः उदारा धीयंस्यासो उदारधीः । चत्वारः भ्रणेवा उपमा यासां | 
चतुरणंवोपमाः ताः चतुरणंवोपमाः । पवनमतिपतितुं शीलं येषां ते पवनातिपातितः| 
“ते: पवनातिपातिभिः | 

भावाथं:--यथा भगवानु भास्करः अतितीब्रवेगशालिभि: भ्रक्वैः चतस्रो 
मश्च उल्लङ्घयति त्थंवातिप्रतिभाशाली रघुरपि गुरोः सुश्रूषादिभिवुंद्धिगुणः 


'चतु-समुद्दसमा दुर्ग्ाह्मा भान्विक्षिक्यादयश्वतस्नो विद्या: .| 
_ निति माव: 1 द्या: क्रमात्‌ समुत्तीरांवां | 


* समान चारों विद्याओं को 'क्रम से पार कर लिया । जिस 
करते हैं ॥ ३०॥ 
त्वचं स मेष्यां परिघाय रोरवीमशित्षतास्त्रं पितुरेव 
केवलं भन्त्रवत्‌ । 
` न केवलं तद्गुरुरेकपाथिव: क्षितावभदेकघनुषरो Š E 
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अन्वयः---स मेष्यां रौरवीं त्वचं परिधाय मन्त्रवत्‌ अस्त्रम्‌ पितुः एव अशिक्षत t 
तद्गुरुः एकपार्थिवः केवलम्‌ न श्रभूत्‌, क्षितौ सः एकधनुर्धरः afr ‘wad | 
सज्ञी०--त्वचमिति । स रघुः । “'काष्णंरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः t 
बसीरन्नानुपर्व्येण शाणक्षोमादिकानि च ॥” इति मनुस्मरणाम्मेष्यां शुद्धां रौरवीं 
रुर्सम्वन्धिनीम्‌ | 'रुरुमंहाकृष्णसार:' इति यादव: | त्वचं चमं परिघाय वसित्वा 
भन्त्रवत्समन्त्रकमस्त्रमाऱ्नेयादिकं पितुरेवोपाध्यायादशिक्षताम्यस्तवानु | 'आल्यातो- 
पयोगे' इत्यपादानसंज्ञा | मितुरेवेत्यवधारणमुपपादयति-नेति । तद्गुरुरेकोऽदवितीयः 
पार्थिवः केवलं पृथिवीस्वर एव नामूत्‌, किन्तु क्षितौ स दिलीप एको घनु्घरोऽप्यभूत्‌। 
व्यास्या-सः = रघुः। मेध्यां = शुद्धाम्‌ | रौरवीं = रुरुसम्वन्धिनीम्‌ । त्वचं = 
चमे । परिधाय = वसित्वा, धारयित्वा । मन्त्रवत्‌ = समन्त्रकम्‌ । अस्त्रं = ब्रह्मा- 
सनेयास्त्रादिकस्‌ । पितुः == स्वजनकात्‌ दिलीपादेव । अशिक्षत = अम्यस्तत्वान्र । 
यतः तद्गुरुः = तत्पिता दिलीपः p एकपार्थिवः == भ्रद्वितीयो राजा केवलं--एव न 
अभूत्‌, अपितु क्षितौ = पृथिव्याम्‌। एकघनुधरो5पि = भरद्वितीयो घानुष्कोऽपि S I: 
समासः--मेधमहंतीति मेघ्या तां मेध्याम्‌ । रुरोरियं रौरवी तां रोरवीस्‌ । 
मन्त्राः सन्त्यस्य मन्त्रवत्‌ तत्‌ मन्त्रवत्‌ । तस्य'गुरुः तद्गुरुः । एकश्चासौ पार्थिव: 
` , एकपा्थिवः । धरतीति घर: घनुषः धर: घनुर्घरः एकथासो धनुर्धर एकधनुधंर: । 
भावाथंः--रघुः सब्नह्मचयं werfen? परिधाय स्वपितुदिलीपादेव मन्त्रग्रहण- 
पूवकं सकळान्यस्त्राणि सिक्षितवानर । यतो हि स दिलीपः पृथिव्यां केवरमद्वितीय-- 
राजँव नासीत्‌ किन्तु तदानीमप्रतिमधानुष्कोऽप्यासीदिति भावः | 
भाषार्थ--उस रघु ने पवित्र कृष्णमृग के चमं को धारण. करके पिता ही से 
मन्त्रों के साथ अस्त्रों को सीखा । उनके पिता पृथ्वी में भ्रद्वितीय चक्रवर्ती ही नहीं: 
धनुर्धारी भी थे ॥ ३१ ॥ 
महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव हिपेन्द्रभावं कलभः safe । 
'रघुः क्रमाद्योबनभिन्नशेशव: पुपोष गाम्भीर्यमनोहरं वपु: ३२॥ 
अन्वयः--रघुः क्रमात्‌ महोक्षताम्‌ स्पृशन्‌ वत्सतरः इव, द्विपेन्द्रभावं अयन्‌ 
. कलभः इव यौवनमिन्नशेशवः ( सतु ) गाम्मी्यमनोहरं वपु: पुपोष । 
सञ्जी०--महोक्षतामिति | रघुः क्रमाद्यौवनेन मिन्नशैंशवो निरस्तशिशुभावः 
समु । महानुक्षा महोक्तो महषंभः 'अचतुरविचतुर-' इत्यादिसूत्रेण निपातनादकारा=- 
- तत्वम्‌ | तस्य भावस्तत्ता तां स्पृ्नाच्छन्वत्सतरो दम्य इव । 'ब्म्यवत्सतरौ समो? 
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“इत्यमरः । द्विपेन्द्रभावं महागजत्वं श्रयन्व्रजन्कलमः करिपोत इव । गाम्भीर्येणा- 
“चापलेन मनोहरं वपुः पुपोष | 

व्याख्या--रघुः = दिलीपपुत्रः । क्रमात्‌ = क्रमेण । यौवनभिन्नशशवः = 
ःतारुण्यनिरस्तवालमावः । सन्‌ महोक्षतां = महावृषमताम्‌ । स्पृशन्‌ == गच्छन्‌। 
वत्सतरः = वालूवत्स इव । द्विपेन्द्रभावं = गजयूथपतित्वम्‌ श्रयन्‌ = व्रजन्‌ कलग 
इच = हस्तिशिशुरिव । गाम्भीर्यमनोहरं = ग्रचा*वल्यसुन्दरम्‌ । वपुः = देहम्‌। 
पुपोष = वभार । ` 


समासः-महां्वासौ उक्षा च महोक्षः तस्य भावः महोक्षता तां महोक्षताम्‌। | 
द्वीपानामिन्द्र: द्विपेन्द्रः द्विपेन्द्रस्य भाव: द्विपेन्द्रभाव: तं ह्विपेन्द्रभावम्‌ । यौवनेन fu | 
“शैशवं यस्य स योवनमिन्नशेशवः । गम्भीरस्य भाव: गाम्भीर्यं गाम्भीर्येण मनोहरं 
` गाम्भीयंमनोहरं तत्‌ गाम्मीर्यमनोहरम्‌ । 
भावाथं:--यथा बालो वत्सो क्रमश: महावृषभो भवति, यथा वा gef: 
क्रमेण महागजराजो जायते तथैव रघुरपि निजगाम्भीर्येण मनोहर शरीरमाश्चय्‌ | 
पुष्टोऽमवत्‌ | ; 
भाषाथं--वृषमत्व को प्राप्त होते हुए. awe के समान, गजत्व को qii 
हुए हाथी के बच्चे के समान रघु क्रम से यौवन द्वारा वालकपन दूर होने पर अपने 
“गम्मीर और सुन्दर शरीर को पुष्ट करने लगे ॥३२॥ 


अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवत्तंयद्‌ गुरु: | 
तरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमोनुदं दत्तसुता इचाबभुः ॥ 33 ॥ | 
अन्वयः--अथ गुरुः अस्य गोदानविधेः अ्रनन्तरं विवाहदीज्ञां निरवर्तयत्‌ | 
-नरेन्द्रकन्याः तम्‌ दचसुतां, तमोनुदम्‌ इव सत्पतिम्‌ अवाप्य aay: । र 
सञ्षी०--अथेति L “गौर्नाऽऽदित्ये वलीवदे क्रतुभेदषिभेदयोः । स्त्री तु स्या” 
हिशि मारत्या भूमौ च सुरमावपि । पुस्त्रियो: स्वगंवज्ञाम्बुरष्मिदग्वाणलोमसु l 
इति केशव: 1 गावो लोमानि RT दीयन्ते खण्डयन्ते$स्मिज्चिति.व्युत्पत्त्या गोदा 
नाम ब्राह्मगादीनां षोड्यादिषु वर्षेषु aot केशान्तारुयं कर्मोच्यते dg 
मनुना--“केशान्तः Test वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते | राजन्यवन्धोद्वाविसे वेश्य 
afak ततः ॥” इति । अथ गुरः पिता ga: गोष्पतिपित्रादौ? इत्यमरः | ue 
गोदानविभेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवतंयत्‌ । कृतवानित्यथ: । श्रथ stead 


रघुम्‌ | दक्षस्य सुता रोहिण्यादयस्तमोनुव i c 
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इति विश्व: । सत्पतिमवाप्यावभु: रघुरपि तमोनुत्‌ । ग्रत्र मनु:--“'वेदानधीत्य वेदौ 
चा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌ | अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविद्येत्‌” इति । 
व्याख्या--श्रथ = ग्रनन्तरम्‌ । गुरुः = राजा दिलीपः । अस्य = रघोः । 
गोदानविधेः = केशान्तसंस्कारस्य । अनन्तरं = पश्चात्‌ । विवाहादीक्षां = frang- 
संस्कारम्‌ । निरवतेयत्‌ = सम्पादितवान्‌ । दक्षसुताः = दक्षकन्या: श्रद्वन्‍्यादय: | 
तमोनुदं = ग्रन्धकारापनोदकं चन्द्रमसमिव नरे्द्रकन्याः = राजसुताः रघुभार्याः । तं 
= रघुम्‌ । सर्त्पति = अनुरूप योग्यं पतिम्‌। प्राप्य = लब्व्वा | ग्रावभु: = शुशुभिरे । 
समासः--गावः = केशा दीयन्ते = खण्ड्यन्ते अस्मिन्‌ = संस्कारे इति गोदानं 
गोदानस्य विधिः गोदानविधिः तस्य गोदानविधेः । नराणामिन्द्रा नरेन्द्राः नरेन्द्राणां 
केन्या नरेन्द्रकत्याः । संश्चासौ पतिरिति सत्पतिः ।- तमो नुदति इति -तमोनुत्‌ तं 
तमोनुदम्‌ | दक्षस्य सुता दक्षसुता d 142 
भावार्थ:--राजा दिलीपः द्वाविंशे वर्ष केशान्तसंस्कारानन्तरं रघोः राज- 
कुमारीभिः सह विवाहसंस्कारं कृतवान्‌ । राजकन्यकाः एवं योग्यं प्ति प्राप्य अश्वि- 
न्यादयो दक्षकन्यका: अन्धकारापनोदकं चन्द्रमसं लब्ध्वा इवात्यन्तं मोदमवापुः | 
भाषार्थ--तव दिलीप ने कुमार के केशान्त संस्कार के वाद विवाह कर 
दिया | राजकन्याएं उस उत्तम पति को पाकर दक्षप्रजापति की पुत्रिवत्‌ सुशोभित 
हुईं ॥ ३३ ॥ 
सम्प्रति यौवराज्ययोग्यतामाह-- 
युवा युगव्यायतबाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिरपद्धकन्धरः | 
वपुः प्रकर्षादजयद्‌ गुरुं रघुस्तथाऽपि नीचेविनयाददृश्यत॥ ३४॥ 
अन्वयः--युवा युगव्यायतवाहुः ATS: कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः रघुः वपुः- 
प्रकर्षात्‌ गुरुस्‌ अजयत्‌ । तथापि ( सः ) विनयात्‌ नीचे: श्रदृस्यत d 
सअ्षी०--युवेति | युवा युगो नाम धुयंस्कन्थग: सच्छिद्रप्रान्तो यानाङ्गभूतो 
दारुविसेषः | “यानाद्यङ्गे युगः पुंसि युगं युरमे छृतादिषु' इत्यमरः | युगवद्‌ व्यायतौ 
दीघौं वाहू यस्य सः | श्रंसावस्य स्त इत्यंसलो emp मांसलथेति वृत्तिकारः | 
'बळवान्मांसलोंऽसलः' इत्यमरः | “वत्सांसाभ्यां कामबले' इति लच्प्रत्ययः | कपाट- 
वक्षाः परिणद्धकन्धरो विशालग्रीवः । “परिणाहो विशालता’ इत्यमरः | रधुवंपुषः 
भ्रकर्षादाधिक्याद्यौबनक्कताद्‌ गुरु पितरमजयत्‌ । तथाऽपि वित्तयात्‌ नम्रत्वेन नीचैः 
रल्पकोऽवृस्यत | झनेनानौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ | 
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च्याख्या--युवा = तरुणः । युगव्यायतबाहुः = युगाख्यरथाङ्भसमदीघंवाहुः+ 
ae: = पीवरस्कन्धः, वलवानु । कपाटवक्षाः = कपाटवद्विशालूवक्षःस्थलः | परि- 
णद्धकन्धरः = विशालग्रीव: | रघुः = दिलीपपुत्रः । वपुःप्रकर्षात्‌ = शरी रौच्नत्यात्‌ । 
गुरु = पितरं दिलीपम्‌ । यद्यपि श्रजयत्‌ = जितवान्‌ । तथापि = एवमपि, स॒ 
विनयात्‌ = प्रश्रयात्‌, THAT । नीचे: = अल्पकः, न्यग्भूत एवं अदृश्यत = लोवो- 
च्यंलोक्यत | 1 

ससासः--युगवद्‌ व्यायतौ वाहू यस्य सः युगव्यायतबाहुः । कपाटमिव वक्षो 
यस्य स कपाटवक्षा:। परिणद्धा कन्धरा यस्य स परिणद्धकन्धरः | वपुषः प्रषः 
वपु:प्रहषं: तस्मात्‌ वपुःप्रहर्षात्‌ । प्रशस्तौ ग्रंसौ अस्त्यस्य इति ग्रंसलः । 

भावार्थः--यद्यपि यौवनावस्थापन्नतया रघुः हृष्पुष्टाज्ञो जातः, वक्षःस्थलमस्य: 
विशाळ जातं, भुजो लम्वायमानावभूताम्‌, ग्रीवा च महती बभूव । दिलीपस्य तु, 
वाद्धंक्यप्रायात्‌ कळेवरं शिथिलमिवाभवत्‌ तथापि रघुः सुशिक्षितत्वात्‌ दिलीप- 
समक्षे विनयादिना रघुः प्रतीयते स्मेति भावः । _ 

भाषा्थ--युवा, जूझ की तरह लम्बी भ्रुजावाले, वली, किवाड़ के समान 
चौड़ी छाती वाळे और चोड़े mew वाले EN शरीर की उत्कृष्टता से पिता को 
जीत लिया तो मी वे नम्रता से छोटे दिखाई पड़ते थे ॥ ३४॥ 

` सम्प्रति तस्य योवराज्यमाहू-- 

ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌ | 

निसगंसंस्कारविनीत इत्यसो नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ ॥ ३४ U 

अन्वयः तततः शरात्मना चिरं घुतां नितान्तगुर्वी प्रजानां gx लघयिष्यता | 
नृपेण 'असौ निसगंसंस्कारविनीतः' इति युवराजशब्दभाक्‌ चक्र | 

सञ्जी०-तत इति । तत ग्रात्मना चिरं qai नितान्तगुर्वीम्‌ । 'वोतो गुण- 
वचनात्‌ इति डीपू । प्रजानां धुरं पालनप्रयासं लघयिष्यता लघुं करिष्यता l 
तत्करोति care’ इति छषुशब्दाध्णिच्‌ ततो “लूट: सद्वा इति शतृप्रत्ययः । || 
नृपेण दिलीपेनासौ रघुनिसगेंण स्वभावेन संस्कारेण शास्त्राम्यासजनितवासनया |. 
च विनीतो नञ्ज इति हेतोः । युवराज इति शब्दं भजतीति तथोक्त: । "मजो fent | 
द्विविधो विनयः स्वामाविकः कृत्रिम? इतिं | 


u युवराजं चकारेत्यथ: । UT कामन्दकः | 
eive! aie नृपतिः सुता 1 भरविनीतकुमार हि 5 ग 
यंते ॥ विनीतमोरसं पुत्र योवराज्येऽमिषेचयेत्‌ ॥” इति | ETT 
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व्याख्या--ततः = तदनन्तरम्‌ । ग्रात्मना = स्वयम्‌ । चिरं = चिरकालपग्ं- 
न्तम्‌ । धृतां = धारिताम्‌। नितान्तगुर्वी = भ्रतिदुवेहाम्‌ । प्रजानां = लोकानां, प्रजा- 
पाळनात्मिकाम्‌ । घुरं = भारम्‌ । छघयिष्यता = लघुकरिष्यता । नृपेण = राज्ञा 
ग्रसौ = रघुः । निसगंसंस्कारविनीतः = सहजशास्त्राभ्यासनञ्जो जात: 1 इति = 
अतो हेतोः । युवराजशब्दभाक्‌ = युवराजशब्दरभूषितः | चक्रे = कृतः । \ 

समासः--नितान्तं गुर्वी नितान्तगुर्वी at नितान्तगुर्वीम्‌ । रघुं करिष्यन्‌ इति 
लघयिष्यन्‌ तेन लघयिष्यता । निसगंथ संस्कारश्च निसगंसंस्कारौ निसगंसंस्काराम्यां 
विनीतः निसगंसंस्कारविनीतः । युवा चासौ राजा चेति युवराजः युगवराजस्य 
शब्द: युवराजशब्द: तं भजतीति युवराजशब्दभाक्‌ | नृनु पातीति नृपः तेन नृपेण । 

भावार्थ:--ततो विशालं प्रशासनभारं वहुदिनं स्वस्मिन्‌ ada रघुं md- 
कामनया राज्ञा दिलीपेन शास्त्राभ्यासादिना विनञ्रो रघुः  युवराजपदेऽभिषिक्त 
इति भावः । 
1 भाषाथं--तब स्वयं बहुत दिनों से धारण किए हुए महानु प्रजापालन के भार 
को हल्का करने की इच्छा करते हुए दिलीप ने यह रघु स्वभाव भौर शास्त्राम्यास 
से Ta है” ऐसा समककर उसे युवराज पद से विभूषित किया ॥ ३५॥ 

नरेखमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रोयुंबराजसंज्ञितम्‌ ! 

अगच्छदंशेन गुरणाभिलाषिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ॥ ३६॥ 

अन्वयः--गुणामिलाषिणी श्री: नरेन्द्रमुलायतनात्‌ अनन्तरं युवराजसंज्ञितं 
तदास्पदम्‌ कमलात्‌ ( श्रीः ) ,नवावतारम्‌ उत्पलम्‌ इव Healt अगच्छत्‌ | 

सञ्जी ०--नरेन्द्रेति । गुणान्विनयादीन्सौरभ्यादीं्वामिलषतीति गुणाभिलाषिणी 
श्री राज्यलूच्मीः पद्माश्रया च नरेन्द्रो दिलीप एव मुलायतनं प्रधानस्थानं तस्मात्‌ । 
अपादानात्‌ | अनन्तर संनिहितम्‌ । युवराज इति संज्ञाऽस्य सञ्जाता युवराजसंज्ञि- 
तम्‌ । तारकादित्वादितच्प्रत्ययः | आत्मनः पदं स्थानमास्पदम्‌ । 'आस्पदं प्रतिष्ठा- 
amy’ इति निपातः | स रघुरित्यास्पदं तदास्पदम्‌ | कमलाच्चिरोत्पन्नात्‌ नवावतार- 
मचिरोत्पन्नमुत्पलमिव । ग्रंदोनागच्छत्‌ । स्त्रियो हि यूनि रज्यन्त इति भावः । 

्याख्या--गुणामिलाषिणो = विनयादिगुणळुग्धा । श्रीः = राज्यलक्ष्मी: । 
नरेन्द्रमुळा यतनात्‌ = दिलीपनृपरूपप्रधानस्थानात्‌ | WAAL = सन्निहितम्‌ | युवराज- 
संज्ञितं = युवराजाख्यम्‌ | तदास्पदं = रघुरूपं स्थानम्‌ | कमलात्‌ = चिरोरपन्नात्‌ 
पद्मात्‌ । नवावतारं = अ्भिनवौत्पन्नम्‌। उत्पलमिव = पद्मममिव । अंशेत्र = मात्रया । 
अगच्छत्‌ = जगाम । । s 
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समास:--मुलं च तत्‌ आयतनं मूलायतनं नरेन्द्र एव मुलायतनमिति नरेन्द्र 
मुलायतनं तस्मात्‌ नरेन्द्रमूलायतनात्‌ । न विद्यते अन्तरं यस्य स अनन्तरः तस्‌ 
अनन्तरम्‌ । युवराज इति संज्ञा सञ्जाता अस्येति युवराजसंजितः तं युवराज- 
संज्ञितम्‌ । गुणान्‌ अभिलषति इति गुणामिलाषिणी । नवः झवतारो यस्य तत्‌ 
नवावतारं तत्‌ नवावतारम्‌ । स इत्यास्पदमिति तदास्पदं तत्‌ तदास्पदस्‌ ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ:--यथा लता स्वमावा हि योपितो निकटस्थे एवानुरज्यत्ते, कमलाल्या 
कमलापि सौरम्यसौन्दर्यादिगुणयोगाद्‌ विशिष्टं नूतनोद्भूत कमलं स्वनिवासभूतं 


- पुरातनं पद्मं विहाय अंशेन प्रयाति तथैव राजलक्ष्मीरपि स्त्रीस्वभावाच्चाचल्यात्‌ 


नवानुरागिणी राजनीव युवराजेऽपि किस्िदिवागच्छत्‌ । अर्थात्‌ दिलीपरूपमूल- 
स्थानात्‌ युवराजपदास्पदं रघुमंशेनाश्चितवतीति भावः d Em 
भाषाथ--गुणों की इच्छा रखने वाली राज लक्ष्मी राजा रूपी मुख्य स्थान 
से समीपस्थ युवराज पदवी वाळे रघु रूपी अपने स्थान को अंश से पुराने कमल 
से नये खिले हुए कमल के समान गयी ॥ ३६ ॥ न 
३<विभावसुः सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव । 
बभूब तेनातितरां सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः ३७॥ 
अन्वयः--सारथिना वायुना विभावसुः इव, घनव्यपायेन गभस्तिमान्‌ इव, 
कटप्रभेदेन करी इव, तेन पार्थिव: अतितरां सुदुःसहः बभूव | 


सञ्जो०--विमावसुरिति । सारथिना SERITUR | एतद्विेषणमुत्तरवाक्येष्व- 


प्यनुपञ्जनीयस्‌ | वायुना fare | “सूर्यवह्नी विभावसू’ इत्यमरः । 


घनव्यपायेन शरत्समयेन सारथिना गमस्तिमान्सूयं इव । कटो गण्डः। ‘que: 
कटो मदो दानम्‌? इत्यमरः | तस्य प्रभेदः स्फुटनम्‌ । मदोदय इत्यर्थः । तेन करीव 
पार्थिवो दिळीपस्तेन रघरुणाऽतितरामत्यन्तं सुदुःसहः सुष्ठवसह्यो बभूव | 
च्यास्या-सारथिना = सहायभूतेन । वायुना == पवनेन | विभावसुः = ae | 
इव | घनव्यपायेन = जल्धरविनाशेन | गभस्तिमान्‌ = रस्मिमान्‌ सूर्यं इव । कट- | 
भेदेन = मदोदयेन | करीव = हस्तीव । पार्थिवः = भूपतिः राजा दिलीपः तेन = 
रघुणा सहायेन | अतितरां = नितराम्‌ । सुदुःसहः = असह्य: वभव = अभूत्‌ | 
- समासः--घनानां व्यपायः घनव्यपायः तेन घनव्यपायेन | गभस्तयोऽ्य सन्तीति ._ 
गमस्तिमाच्‌ । कटस्य प्रभेदः कटप्रभेदः तेन कटप्रभेदेन | करोऽस्यास्यीति करी । 
भावार्यः--य़रथा वायुसहयोगेन aging भवति, शरत्समयमासाथ ; 
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भास्करः तीब्रतापों जायते, मदोद्भेदसमये च गजो दुःसहो मवति तथैव सहकारिणा 
रघुना राजादिलीपोऽपिं शत्रूणां मदोदयेन दुःसहो वमूवेति भावः । : 

भाषाथ--सहायक वायु से अग्निसमान, शरत्काल में सूर्यं के समान, गण्ड- 
स्थल के मद से हाथी के समान राजा दिलीप अपने को अजेय समझने लगे ॥३७॥ 

नियुज्य तं होसतुरङ्गरचणे TAI राजसुतेरनुद्रुतम्‌ । 

अपूर्णसेकेन शतक्रतूपमः शतं क्रतूनामपविघ्नमाप सः ॥ ३८॥ 

अन्वयः--शतङ्रतृपमः स॒ राजसुतः अनुद्रृतं धनुर्धरं तं होमतुरङ्गरक्षणे 
नियुज्य एकेन अपूण क्रतूनां शतम्‌ अपविध्नम्‌ ( यथा स्यात्‌ तथा ) आप । 
` सञ्जो०-_नियुज्येति। शतूक्रतुरिन्द्र उपमा यस्य स शतक्रतूपमः स दिलीपः । 
“शतं बै तुल्या राजपुत्रां देवा आशञापालाः' इत्यादिश्रुत्या । राजसुतैरनुद्रतमनु- 
गतं धनुर्धरं तं रघुं होमतुरङ्गाणां रक्षणे नियुज्य | एकेन -क्रतुनाऽपूणमेकोनं क्र रना- 
मञ्वमेधानां शतमपविध्नमपगतविघ्नं यथा तथाऽऽप | 

व्यास्या--शतक़तूपमः = इन्द्रसदूश: | सः = राजा दिलीपः । राजसुतः = 
Ta: । . अनुद्दुतं = भनुगतम्‌ । धनुर म चापधारिणम्‌ । तं = रघुस्‌ । होम- 
तुरुङ्गरक्षणे = अ्रश्‍्वमेधादवपरिरक्षणे । नियुज्य = योजयित्वा । एकेन = एकसंख्या- 
केन भ्रपूर्ण = विकलम्‌ | क्रतूनां == अश्वमेधयज्ञानाम्‌ । श्तं = शतकम्‌ श्रपविघ्नं = 
निविघ्नम्‌ । श्राप = लेभे । 

समासः--होमस्य तुरङ्गाः होमतुरङ्गाः होमतुरङ्गाणां रक्षणं होमतुरङ्गरक्षणं 
तस्मिन होमतुरङ्गरक्षणे । धरतीति धरः धनुषो धरः धनुर्धरः तं धनुर्धरम्‌ । राज्ञा 

` सुता: राजसुताः तैः राजसुतैः | शतक़तुरुपमा यस्य स शतक्रतुपमः | अपगता विघ्ना 

यस्मिनु कर्मणि तत्‌ अपविष्नम्‌ | : Pn : 

- आवार्थः-_इन्द्रपराक्रमो राजा दिलीपः अद्वमेधीयाइवसंरक्षणे राजकुमार- 
रनुगतं तं रघुं नियोज्य श्रसवमेधानां य॒ज्ञानामेकोनगतं निविघ्नमन्वतिष्ठदिति भावः । | 
` भाषाथ eger उस राजा दिलीप ने राजकुमारों के साथ धनुर्धारी 
उस युवराज को यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने में नियुक्त कर एक कम सो अर्थात्‌ 
निन्यानवे यज्ञों को तिविध्न समाप्त किया ॥ ३८ ॥ 

Aa परं तेन मखाय यज्वना तुरक्धमृत्सुटमनगंल पुनः | 
` चनर्भृतामग्रत एव रक्षिणां जहार शक्रः किल गूढविग्रहः URE ॥ 
अन्वयः--ततः परं यज्वना तेन पुनः मखाय WE amis तुरङ्गं शङ्गः 
गूढविग्रहः (p) धतुभ्रंतां रक्षिणाम्‌ अग्रतः एव जहार किल । . 
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सञ्जो०--तत इति । ततः परमेकोनश्तक्तुप्राप्त्यनन्तरं यज्वना विधिनेष्वताः 
तेन दिलीपेन पुनः पुनरपि मखाय मखं कतुँम्‌ । क्रियार्थोपपदस्य इत्यादिना 
चतुर्थी । उत्सृष्टं मुक्तमनगंलमप्रतिवन्धम्‌ | अव्याहृतस्वैरगतिमित्यरथः | 'अपर्यावतय- 
न्तोऽर्वमनुचरन्ति' इत्यापस्तम्वस्मरणात्‌ । तुरङ्गं WOW रक्षिणां रक्षकाणामग्रत 
एव दाक्रो गूढविग्रहः संतू । जहार किल । किलेत्यंतिह्मं । ce 
व्याख्या--तत: परं = एकोनदतक़तुसमाप्त्यनन्तरम्‌ । यज्वना = यागशीरूच,' 
चिधिनेष्टवता | तेन = दिलीपेन । पुन: = भूयोऽपि । मखाय == यज्ञं कर्तम्‌ । aye = 
fags, मुक्तम्‌ | mie = बन्धनरहितम्‌ | तुरङ्गं  भ्ररवमेधीयाइवम्‌ | धनुभूता = 
धानुष्काणाम्‌ | रक्षिणां = तुरङ्रक्षकाणाम्‌ । ग्रतः = पुरत एव । शक्र: इन्द्र: l 
गढविग्रहः = प्रच्छन्नशरीर: Wd । जहार = feud 
` ससासः--नारित Wiel यस्यासौ अनगंलः d अनगंलम्‌ । गूढो विग्रहो यस्या- 
सौ गूढविग्रहः | धनुविश्नतीति धनुभृतः तेषां wp | i3 
भावार्थ:--पुनरपि राजा दिलीप: शत्ततममदइवमेथं यज्ञ कतु राजपुत्ररनुगत 
रघुमेव रक्षिणं विधाय वन्धनविहीनमदवं विससजे किन्तु देवराज इन्द्र: प्रच्छ्षर्पेण 
उपस्थाय रक्षकाणामग्रत एव तमदवमेधीयमइवमपहरदिति भाव: । ‘ 
भाषार्थ--उसके बाद यज्ञ करने वाले उस राजा दिलीप के, फिर यज्ञ के 
लिए छोड़े गए अप्रतिहतगति घोड़े को इन्द्र ने छिप कर धनुर्धारी रक्षकों के . 
सामने ही हरण कर लिया ॥- ३६ ॥ 
विषादलुप्तप्रतिपत्ति विस्मितं कुमारसेन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 
वसिष्टघेनुश्व यदुच्छयाऽऽ्गता श्रुतप्रभावा ददृशेऽ्य नन्दिनी ॥ ४० tt 
अन्वयः-तत्‌ rede; सपदि विषादलुसप्रतिपत्ति विस्मितम्‌ ( सत्‌ ) 
स्थितम्‌ । च अथ च श्रुतप्रभावा यदृच्छया आगता । नन्दिनी ( नाम ) वसिष्ठेनुः 
«qs । | 
- सल्ली०--विषादेति | तत्कुमारस्य सैन्यं सेना सपदि । विषाद इष्टनादकृती 
अनोभञ्गः | तदुक्तम्‌--“विषादश्वेतसो भङ्ग उपायाभावनाशयोः” इति । तेन लुप्ता | 
प्रतिपत्ति: कत्तंव्यज्ञानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । विस्मितमच्वनाशस्याकस्मिकत्वादा््या | 


स्वप्रसादलब्धत्वादनुजिघृच्छयेति m T स्वेच्छयाऽऽगता | p: 
र त्वादनुजिघृ भावः। न नाम वसिष्ठघेनु ai at 
चकारावविलम्वसूचको | वसिष्ठघेनुश्व ददू ! 


> 
A 


j 
च्याख्या--तत्‌ = पुर्वोक्तम्‌ I सैन्य = . = k 
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बिषादछुपभ्रतिपत्ति = शोकाकुलम्‌, किंकतंव्यविमुढम्‌ । विस्मितं = अश्वापहरण- 
चकितं च सत्‌ । स्थितं = अवतस्ये । अथ = अनन्तरम्‌ । श्रुतप्रमावा = आकणित- 
माहात्म्या | यदृच्छया = स्वेच्छया । भागता = उपस्थिता । वसिष्ठघेनु: = वसिष्ठ- 
होमधेनुः । नन्दिनी = नन्दिनी नाम्नी सौ रभेयी । ददृशे = दृश । च । 
समास:--विषादेन wat प्रतिपत्तिः यस्य तत्‌ विषादलुक्षप्रतिपत्ति । कुमारस्य 
aa कुमारसँन्यम्‌ । श्रुतः 'प्रभावो यस्या सा श्रुतप्रभावा p वसिष्ठस्य धेनुः 
चसिष्ठषेनुः । - 
भावार्थ:--अकस्मात्‌ अद्वस्यादशनेन विकलीभूय तिष्ठत्सु सवेषु आकणित- ` 
महिमा भगवती. वसिष्ठ धेनुः नन्दिनी सहसँवोपस्थिता । 
भाषार्थ--एकाएक मनोरथ के भङ्ग होने से किकत्तंव्यविमूढ हो कर वह 
कुमार की सेना चकित होकर खड़ी रही | तब सुने हुए प्रमाववाली, अपनी इच्छा 
से आई हुई नन्दिनी नामक वसिष्ठ की गै दिखाई पड़ी ॥ ४० ॥ — 
तदङ्ग निस्यन्दजलेन लोचने प्रमुज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 
अतीन्त्रियेष्वप्युपपन्नदशंनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः ॥ vou 
भ्रन्वय:--सतां पुरस्कृतः दिलीपनन्दनः पुण्येन तदङ्गंनिस्यन्दजलेन लोचने 
मृज्य अतीन्द्रयेषु भावेषु ग्रपि उपपन्नदशंनः बभूव | 
सञ्जी०--तदङ्गेति । सतां पुरस्कृतः पूजितो दिलीपनन्दनो रघुः पुण्येन तस्या 
` नन्दिन्या यदङ्गं तस्य निस्यन्दो द्रवः स एव जलम्‌ । सूत्रमित्यर्थः । तेन लोचने 
प्रमृज्य शोधयित्वा भ्रतीन्द्रियेष्विन्द्रियाण्यतिक्रान्तेषु । 'अत्यादय: क्रान्ताचर्थ 
'हितीयया? इति समास: | द्िगुप्राप्तापन्नालम्पूबंगतिसमासेषु परवल्लिद्भताप्रतिषेधा- 
दिशोष्यनिष्तत्वम्‌ । भावेष्वपि वस्तुषूपपत्नदांन: सम्पन्नसाक्षात्कारशक्तिबंभूव । 
व्याख्या--सतां = सज्जनानाम्‌ । पुरस्कृत: -- पूजितः । दिलीपनन्दनः = 
दिलीपपुत्रो रघुः । पुण्येन = पवित्रेण । तदङ्गनिस्यन्दजलेन = नन्दिनीदेहनिःसृत- 
MAA, FAT | लोचने = नयने । प्रमृज्य > प्रक्षाल्य | ifr = इन्द्रियातीतेषु, 
थरोक्षेषु । भावेषु =पदार्थेषु अपि । उपपन्नदशंनः = भ्रधिगतसाक्षात्कारयक्तिः । 
इन्द्रदशंनक्षमः | बभूव = भ्रमवत्‌ D 
समासः--तस्या AS qug तदङ्गस्य निस्यन्दः तदङ्गनिस्यन्दः तदङ्गनिस्यन्द 
qa जलमिति तदङ्गनिस्यन्दजलम्‌ तेन तदङ्गनिस्यन्दजळेन । इर्ट्रियाणि अतिक्रान्ता 
अतीन्द्रियाः तेषु अतीन्द्रियेष। दिलींपस्य नन्दनः ` दिलीपनन्दनः । उपपन्नं दशनं 
यस्य स उपपन्नद्षनः । 
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भावाथ:--पुण्येन नन्दिनीमुत्रेण T प्रक्षाल्य सज्जनादृतो दिलीपपुत्रो खुः 


दर्शनातीतेष अपि पदार्थेषु दिव्यदशनशक्तिसम्पन्नो वभूवेति मावः ॥. 

भाषायं--सज्जनों से सम्मानित दिलीपकुमार रघु, उसके भ्रंग के निकले 
पवित्र मूत्र से आँखों को धोकर, झतीर्द्रिय पदार्थों को भी देखने वाले 
हो गये ॥ vt ॥ TT - 

स qa: पवतपक्तषशातनं ददश देवं नरदेवसम्भवः । 

"ga: पुनः सुतनिषिद्धचापलं हरन्तमश्वं रथरश्मिसंयतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्वयः--नरदेवसम्भवः स पुनः पुनः सूतनिषिद्धचापलं रथरश्मिसंयतं शरश्च 
इरन्तं पवंतपक्षश्ातनं देवं a: ददश । i 

सक्षी०--स इति । नरदेवसम्मवः: स रघुः पुनः पुनः सूतेन निषिद्धचापलं 
निवारितौद्धत्यं रथस्य रद्मिमिः प्ग्रहैः p “किरणप्रग्रहौ रदमी' इत्यमरः । संयतं 
बद्धमश्वं हरन्तं पवंतपक्षाणां यातनं छेदकं देवमिन्द्रं पर्वतः पूर्वेस्यां दिशि ददश । 

व्याख्या--नरदेवसम्मव: == दिलीपपुत्रः । सः=रघुः. । पुनः पुनः = भूयो 
सूयः | सूतनिषिद्धचापलं = भृशं सारथिनिषिद्धचाच्चल्यम्‌। रथरश्मिसंयतं = स्यन्दन- 
GHEY | अम्‌ = श्वमेधीयतुरङ्गम्‌ | हरन्तं = भ्रपहरन्तं, चोरयन्तम्‌ | 


पवेतपक्षश्ातननं = शैलपक्षच्छेदनोद्यतम्‌ | देवं = इन्द्रम्‌ । पूर्वतः = पूवंस्यां दिशि । 


ददशं == दृष्टवान्‌ । 
समासः--नरेषु देवः नरदेवः नरदेवात्‌ सम्भवो यस्य स नरदेवसम्मवः | AT- 
रस्य भावः चापलं. सूतेन निषिद्धं चापळं यस्य स सूतनिषिद्धचापलः तं सूतनिषिद्ध- 


चापलम्‌ | रथस्य WAT: रथरदमयः रथरदिमभिः संयतः रथरर्मिसंयतः तं 


रथरब्मिसंयतम्‌ | पवंतानां पक्षा पवंतपक्षाः पवंतपक्षातु सातयतीति Weed: 
तं पवंतपक्षशातनम्‌ | 
. भावार्थ:--प्राप्तदिव्यदृष्टि: दिलीपपुत्रो रघुः पूवंस्यां दिशि मुहुमुहुः सारथिना 
'वायंमाणचा-चच्यं 'रथप्रग्रहनिवद्धमरवमपयन्तं मेहे्द्रमवलोकयामास । 
भाषा्थ--राजा दिलीप के पुत्र उस रघु ने वार-वार सारथि द्वारा रोके गये 
_ 'पलता वाले और रथ की रस्सी में बघे हुए घोडे को हर कर छे जाते हुए, पहाड़ों 
' के पंख काटने वाले इन्द्र को पूर्व दिशा में देखा ॥ ४२॥ 
E DM शतेस्तमररणामनिमेषवृत्तिभिहोंर विदित्वा हरिभिश्व वाजिभिः | 

d अवोचदेनं गगनस्पृशा रघुः स्वरेण धोरेण तिवतंयज्षिव ॥ ४३ ॥. 
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अन्वयः--रघुः तं ्रनिमेषवृत्तिभिः went शतैः च हरिभिः वाजिमिः तं हरि 
विदित्वा एनं गगनस्पृशा धीरेण स्वेरण ( एव ) निवतंयन्‌ इव अ्रवोचत्‌। ` 

सञ्जी०--झतरिति । रघुस्तमर्वहर्तारमनिमेषवृत्तिभिनिमेषव्यापारशून्ये vert 
शतेहंरिभिहंरिद्ठण:। ‘हरिर्वाच्यवदाख्यातो हरित्कपिळवर्णयोः' इति विश्व: । वाजि- 
भिरब्वैश्व हरिमिन्द्रं विदित्वा 'हरिरवार्ताकंचनदरेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिष्‌' इति feu । 
एनमिन्द्रं गगनस्पृश्या व्योमव्यापिना धीरेण गम्भीरेण स्वरेण ध्वनिनैव निवत्तंयन्नि- 
वावोचत्‌। . 

व्यास्या--रघु: = दिलीपपुत्रः । तम्‌ = अञ्वहर्तारम्‌ । अनिमेषवृत्तिभिः = 
निर्निमेषव्यापारंः । अक्ष्णां शतैः = नेत्राणां सहस्रेण । हरिभिः = gati: वाजिभिः 
== घोटकंश्च हरि = इन्द्रम्‌ । विदित्वा = ज्ञात्वा । एनं = इन्द्रम्‌ । गगनस्पृशा = 
च्योमव्यापिना । धीरेण = गाम्भीरेण । स्वरेण = ध्वनिना । निवतंयभ्षिव = परावतं- 
afa । भ्रवोचत्‌ = उक्तवान्‌ । FARM. 

समासः--निमेषस्य वृत्तिः निमेषवृत्तिः भ्रविद्यमाना निमेषवृत्ति: येषां तानि 
अनिभेषवृत्तीनि तैः अनिमेषवृत्तिभिः । गगनं स्पृशतीति गगनस्पृक्‌ तेन गगनस्पृक्षा । 

भावार्थः--रघुः निनिमेषंः लोचनसहस्तः हरिद्वणेरश्वंश्च इन्द्रोड्यमिति मत्वा 
तमश्वापहारकं गम्भीरेण स्वरेणेन्द्रं परावतंयन्तिवाब्रवीदिति भावः । , 

भाषार्थ--रघुने पलक न गिरानेवाली सँकड़ों आँखों से और हरे रंग के 
घोड़ों से उन्हें इन्द्र समझ कर उनको झाकाशस्पर्शी गम्भीर आवाज से लोटाते 
हुए की तरह पुकारा ॥ ४३॥ 

मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र ! सदा निगदासे । 
अजस्रदीच्ताप्रयतस्य मद्गुरोः, क्रियाविघाताय कथं प्रवत्तंस ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--हे देवेन्द्र ! मनीषिभिः त्वम्‌ एव मखांशभाजां प्रथमः ( इति ) सदा ` 
निगद्यसे ( तथापि स त्वम्‌ ) अजरूदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं 
प्रवतसे ? । ; 

सक्षी०--मखांशेति । हे देवेन्द्र ! मनीषिस्त्वमेव मखांशभाजां यंज्ञमागमुजां 
t सदा निगद्यसे कथ्यसे। तथाप्यजस्दीक्षायां नित्यदीक्षायां प्रयतस्य मद्गुरोः 
क्रियाविघाताय । क्रतुविघाताय, क्रियां विहन्तुमित्यथं: | "तुमर्थाच्च भाववचनात्‌' 
इति चतुर्थी । कथं प्रवतंसे ? । 

च्याख्या--हे देवेन्द्र हे महेन्द्र ! मनीषिभिः = faefg: । त्वमेव = भवानेव । 
मखांशभाजां = यज्ञमागभुजां देवानां | सदरा = सवंदा । प्रथमः आद्य: मुख्य इति 
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निगद्यसे = कथ्यसे | तथापि स भवान्‌ | ग्रजस्रदीक्षाप्रयतस्य = नित्ययज्ञदीक्षाप्रसक्त- 
स्य, यज्ञशीलस्य | मद्गुरोः = मम पितुः दिलीपस्य । क्रियाविधाताय = यज्ञनाशाय, 
यज्ञं विहन्तुम्‌ । कथं प्रवतंसे = कथङ्कारं प्रवृत्तो भवसि ? 
समासः--देवानामिन्द्रः देवेन्द्र: तत्सम्बुद्धौ हे देवेन्द्र | । मखस्य अशा मखाशाः 
मखांशान्‌ भजन्ते इति मखांशमाजः तेषां मखांशभाजाम्‌ | ATA दीक्षा भ्रज्दीक्षा 
अजस्नदीक्षायां प्रयतः अजज्नदीक्षाप्रयतः तस्य भ्रजस्रदीक्षाप्रयतस्य | मम गुरु: 
मद्गुरः तस्य मद्गुरोः | क्रियाया विघातः क्रियाविघातः तस्मै क्रियाविघाताय l 
भावार्थ:--हे देवराज ! भवान्‌ हि यज्ञमागभोगिनामंग्रणी:, भवतव च यज्ञा: 
संरक्षणोया: किन्तु सवंदा यज्ञदीक्षायां तत्परस्य मे जनकस्य यज्ञविनाशाय विपरीतं 
कमं कुरुषे इति किमेतत्‌ ? 
भाषार्थे देवराज इन्द्र! विद्वानों द्वारा आप यज्ञ के भाग को ग्रहण करने 
वालों में प्रधान माने गए E. तब निरन्तर यज्ञ में प्रवृत्त मेरे पिता के कमे को 
बिगाड़ने के लिए झाप क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं ? ॥ ४४॥ 
` त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा । 
स चेत्स्वयं कमंसु धमं वारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः ॥ ४५ ॥ 
अन्दय:--त्रिलोकनाथेन दिव्यचक्षुषा त्वया मखद्विषः सदा ननु नियम्याः | स 
त्वं धर्मचारिणां कमंसु स्वयम्‌ अन्तरायः भवसि चेत्‌ विधिः च्युत: । 
स्षी०-त्रिलोकेति | त्रयाणां लोकानां नाथस्त्रिलोकनाथ: । 'तद्वितार्थोत्तर- 
पदसमाहारे च' इत्मनेनोत्तरपदसमासः। तेन त्रेलोक्यनियामकेन । दिव्यचक्षुषा- 
ऽतीन्द्रियाथंद्शिना त्वया मखद्विषः क्रतुविघातकाः सदा नियम्या ननु शिष्याः AE | 
स त्वं घमंचारिणां कमंसु क्रतुषु स्वयमन्तरायो विघ्नो भवसि चेत्‌ । विधिरतुष्ठान 
च्युतः क्षतः | लोके सत्कमंकर्थवास्तमियादित्य्थंः | 
व्याख्या-निखोकनाथेन = तरैछोकयरक्षकेन । दिव्यचक्षुषा = अतीन्द्रियाथे- 
afim, दिव्यदृष्टिना । त्वया = मवता, भगवता | मखद्विषः = यज्ञविरोधिनः । _ 
सदा = सवंदा नियम्याः = दण्डनीया एव । ननु = निश्चयेन । चेत्‌ = यदि । सः = | 
refed नियन्ता । त्वम्‌ == भवानु । विपरीतं = विरुद्धम्‌ । घर्मंचारिणां = पुण्य- 
शीलानाम्‌ यजमानानाम्‌ । कमंसु = यज्ञादिषु | स्वयम्‌ = आत्मनैव । अन्तरायः = | 
freq: मवसि = सम्पद्यसे | ताहि विधिः = अनुष्ठानम्‌, यज्ञादिविधिः च्युतः = क्षत, | 
नष्ट एव, छोपमेव गच्छेत्‌ । 
 समासः-त्रयाणां छोकानां नाथः त्रिलोकनाथः तेन त्रिलोकनाथेन । Aad 
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'द्विषन्तीति मखद्विषः | नियन्तुं योग्या नियम्या । दिव्यानि चक्षूंषि यस्यासौ दिव्य- 
चक्षुः तेन दिव्यचक्षुषा | धमं चरन्ति तच्छीलाः धमंचारिणः तेषां धमंचारिणाम्‌ । 
`  भावार्थः_दिव्यदृष्टिना परोक्षार्थदशिना त्रैलोक्यनाथेन भवता यज्ञविधातका 
नूनं दण्डनीया एव तद्‌ भवान्‌ यदि स्वयं धार्मिकाणां घर्माचरणे यज्ञे विघ्नमाचरसि 
।. चेत्‌ तहि नष्टानि शुभानि कर्माणि यज्ञविलोपश्च स्यादिति भावः । 
भाषाथं--तीनों लोकों के six, दिव्यनेत्र आपको यज्ञविध्वंस करने 
वालों को सदा दण्ड देना चाहिये । यदि झाप ही धर्मपरायण .मनुष्यों के यज्ञादि 
कर्मा में स्वयं विघ्न रूपसे उपस्थित हो रहे हैं तो पुण्यकमं नष्ट हुआ ही है! ॥४५॥ 
TASHA सघवन्महाक्रतोरमुं तुरङ्गं प्रतिमोक्तुमहंसि । 
पथः भुतेदंशयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ॥.४६॥ 
अन्वयः--हे मघवन्‌ | तत्‌ महाक्रतोः भ्र्यूस्‌ अङ्गम्‌ अमुम्‌ TOT प्रतिमोक्तुम्‌ 
अहंसि । हि श्रुतेः पथः दशेयितारः ईश्वरा मलीमसाम्‌ पद्धति न भ्राददते । 
सञ्जी०--तदङ्गमिति । हे मघवन्‌ | तत्तस्मात्कारणान्महाक्रतोरश्वमेधस्याग्य्‌ 
| tend साधनममुं तुरङ्गं प्रतिमोक्तुं प्रतिदातुमह॑सि। तथाहि। श्रुतेः पथो 
` दर्शायितारः सन्मागंप्रदशंका ईश्वरा महान्तो मलीमसां मलिनां पद्धति मार्ग नाददते 
-न॒स्वीकुवते। want नावरम्वन्त इत्यर्थः । “मलीमसं तु मलिनं कच्चरं 
मलदूषितम्‌' इत्यमरः | 
+ च्याख्या--हे मघवन्‌ ! = हे इन्द्र ! तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ | = महाक्रतोः = 
अक्वमेधस्य | ATA = मुख्यम्‌ । अङ्गं = साधनम्‌ | मुं = पुरोवतिनम्‌। तुरङ्गमं = 
अश्वम्‌ । प्रतिमोक्तुं = परित्यक्तुम्‌ । अहंसि = योग्योऽसि । हि श्रुतेः = वेदस्य । 
पथः = मार्गस्य । दर्शायितार: = प्रदशंकाः, सन्मागंप्रदशंकाः । KAN = महान्तः, 
भवादृशा:, मळीमसां = मलिनाम्‌ । पद्धति = मार्गम्‌ । नाददते = नानुसरन्ति, 
नैवाज़ी कुवते । - 
समासः--अंग्रे भवम्‌ अग्रथम्‌ | महांश्वासौ weal महाक्रतु तस्य महाक्रतोः | 
` भावार्थ:--अतो हे. महेन्द्र ! भ्रश्वमेधस्य यज्ञस्य प्रधानमङ्गभूतममुमश्व 
seria, वेदिकमागंभ्रदर्शका भवादृशा मलिनं मागं नाज्ी कुवेन्तीति भावः d T 
भाषाथ--इस लिए हे देवराज ! भ्रश्‍वमेध के मुख्य साधनभूत इस घोड़े को 
छोड़ दीजिए; क्योंकि वे मागंप्रदर्शक बडे लोग कुमाग नहीं :चलते ॥ ४६ ॥। 
इति प्रगल्भ रघुणा समोरित॑ वचो निशम्याधिपतिदिवौकसाम्‌ | 
निवतंयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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अन्वयः--इति रघुणा समीरितं प्रगल्मं वचो निशम्य दिवौकसाम्‌ अधिपतिः 
सविस्मयः ( सनु ) रथं निवतंयामास, उत्तरं च प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे । 
सञ्जी०--इतीति । इति रघुणा समीरितं प्रगल्मं वच निशम्याकण्यं t 
दिवोकसः स्वगौँकसः । 'दिवं स्वगऽन्तरि्षे च' इति विश्वः । तेषामधिपतिदेवेन्दर 
रघुप्रभावात्सविस्मयः समु । रथं निवतंयामास । उत्तरं च प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे । 
च्यास्था--इति = एवं प्रकारेण । रघुणा = युवराजेन दिलीपसूनुना समी- 
रितं = कथितम्‌ । प्रगल्मं = प्रतिमामुक्तम्‌ । वचः = भाषिताम्‌ । निशम्य = श्रत्वा । 
दिवौकसां =्ममराणाम्‌ । भ्रधिपतिः = नायको महेन्द्र: सविस्मयः = श्रा्चर्यान्वितः 
सनु । रथं = स्यन्दनम्‌ । निवर्तयामास = परावर्तयाच्चकार । च = किञ्च उत्तरं = 
प्रतिवचः । प्रतिवक्तुं = कथयितुम्‌ । प्रचक्रमे = प्रारेभे । 
समासः--विस्मयेन सहितः सविस्मयः | द्यौः ओको येषां ते दिवौकसः तेषां 
दिवोकसाम्‌ । j 
भावार्थ:--एवं युवराजस्य रघोः गम्भीरं वचनं निशम्य सञ्जातविस्मयो 
` महेन्द्रः Hot स्यन्दनं निरवतंयन्‌ रघुं प्रत्युवाच चेति भावः d 
भाषार्थ--इस प्रकार रघु के कहे हुए घृष्टतायुक्त वचन को सुनकर इन्द्र + 
चकित होकर रथ लौटा दिया और उत्तर देना आरम्भ किया॥ ४७ ॥ ' 
यदात्य राजन्यकुमार | तत्तया यशस्तु रचयं परतो यशोघनेः । 
जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरलंद्धयितु ममोद्यतः ॥ ४८ ॥ 
' अन्वयः-हे राजन्यकुमार | यत्‌ आत्थ तत्‌ तथा । यशोधनैः तु परतः यथः 
. रक्यम्‌ Fae: । जगत््रकारां अशेषं मम तत्‌ (यदः) इज्यया SEU Ged: | 
सञ्जी०-यदिति। हे राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार | "मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो 
पी कषत्रिय LM. इत्यमरः ! यद्गाक्यमात्थ ब्रवीषि ga: पः्नामादितं 
ब्रुवः इ :1 तत्तथा सत्यम्‌ | यशोंघनै रस्मादृशै गः परतः 
uo Se । ततः किमत पद cci जगत्प्रकार्श 
| सवं मम TT इज्यया यागेन लङ्घयितुं तिरस्कतुंमुद्यत उद्युक्त: । _ 
ब्याख्या-हे राजन्यकुमार b क्षत्रियपुत्र | त्वं तत्‌ > वचः झात्य = कथः 
Seas ee FI त्वत्पिता दिलीपः | जगत्प्रकारां = त्रैलोक्य" | 
E ge eg TOT । ae इन्द्रस्य । तत्‌'= यद: । इज्यया = द्यततमेत | 
, SSRN । vafi =mi | उद्यतः = उ्तोऽस्ति | k d 
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'समासः--राज्ञोऽपत्यं GAY राजन्यः राजन्यस्य कुमारः राजन्यकुमारः' 
तत्सम्बुद्धौ हे राजन्यकुमार ! रक्षितुं योग्यं रक्ष्यम्‌ । यश एव धनं येषां ते aa- 
घनाः तैः यशोधनैः p भवतः गुरुः भवद्गुरुः। जगति प्रकाशं जगत्रकाशं तत्‌ 
जगत्प्रकाशम्‌ | 

भावार्थः--हे राजकुमार रघो ! त्वदुक्तं यद्यपि सत्यमस्ति तथापि यशोऽभि- 
लाषिभिः स्वकीयं यसो नूनं रक्षणीयम्‌ । अश्वमेधानां शतं कृत्वा त्वत्पिता शतकतु- 
रिति मे प्रसिद्धं नाम नाशयितुमिच्छति । अतः स्वयशोरक्षणाय भयाऽयमश्बोऽप- 
हियते यथा शततमो यागो न सम्पन्नः स्यादिति भावः | 

भाषार्थ--हे राजकुमार | झाप जो कहते हो वह ठीक है, परन्तु हमारे ऐसे 
यशस्वियों को शत्रुओं से कीति की रक्षा करनी चाहिए । समस्त भ्रुवनों में प्रसिद्ध 
मेरे उस यश को आपके पिता यज्ञ द्वारा उल्लङ्खन करने के लिए उद्यत हैं ॥४८॥ 

कि तद्यश इत्याह--- 

हरियंथेकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्त्यस्बक् एव नापरः | 
तथा fagat मुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी न हि शब्द एष नः॥ ४९ ॥ 
अन्वयः--यथा हरिः एकः ( एव ) पुरुषोत्तमः स्मृतः, ( यथा च ) re: 
एक महेश्वरः ( स्मृतः ), अपरः न, तथा मुनयः मां शतक्रतुं विदुः, नः एष शब्दः | 
द्वितीयगामी न हि। | 
सञ्जो ०--हरिरिति । पुरुषेषुत्तम इति सप्तमीसमासः। "न निर्धारणे' इति 
` षष्ठीसमासनिषेधात्‌ । कमंधारये तु 'सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टा: पूज्यमानैः’ इत्यृत्तम- 
पुरुष इति स्यात्‌ । यथा हरिविष्णुरेक एव पुरुषोत्तम: स्मृतः | यथा च श्यम्बकः 
शिव एव महेश्वरः स्मृतः ।  नापरोऽपरः पुमान्न। तथा मां मुनयः। IRS 
विदुविदंन्ति । 'विदों wet ar’ इति भे जुंसादेशः | नोऽस्माकम्‌ । हरिहरयोमंम 
चेत्यर्थः । एष त्रितयोऽपि शब्दो द्वितीयगामी न हि। द्वितीयाप्रकरणे गम्यादीना- 
मुपसङ्कचानात्समासः। 
: व्याख्या--यथा येन प्रकारेण । हरिः = विष्णुः । एकः = एक एव । पुरुषो-- 
sera: ( इति ) स्मृतः लोके: cmd । यथा च त्यम्बक: = fara: भगवान्‌ शिव, 
'एव महेश्वर इति उच्यते । नापरः = नान्यः । यथा - तर्थव मा = महे््रम्‌ | मुनयः 
= परावरज्ञा; मननशीला विद्वांस: । शतक्रतुं = शतमन्युभ्‌ fag: = विदन्ति | न 
इरिहरमहेन्द्राणामस्माकम्‌ | एष शब्दः = पुरुषोत्तम-महेर्वरशातक्रतुरूपः शब्द: | 
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द्वितीयगामी = अस्मदतिरिक्त-जनवाची । न नैव । अद्य यावत्‌ मदन्यो न कथचन 
शातक्रतुर स्ति । 

--पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तम: | महांखासाविश्वरश्वेति महेश्वरः । त्रीणिः 
अम्वकानि यस्यासौ त्र्यम्बकः p शतं क्रतवो यस्यासौ शतक्रतुः | द्वितीयं गच्छतीति 
द्वितीयगामी । 

_ भावाथ:--अ्रये राजकुमार ! यथा मुनयो भगवन्तं विष्णु पुरुषोत्तमं कथयन्ति, 
-मगबन्तं शिवं च त्र्यम्बकं निगदन्ति तथेव मां शतक्रतुं वदन्ति | इमे त्रयः उपाधयः 
चतुर्थं कमपि नाश्रयन्ते | एवं चानस्यसाधारणोऽयं शतक्रतुरिति मे शब्द: । त्वत्पिता 
चेदानीं शततमं यज्ञं पूरयित्वा तमपहतु प्रवृत्तः । अतोऽयमर्वो मयाऽपहारित 
इति भावः । 

भाषाथं--जिस प्रकार भगवानु विष्णु ही एक पुरुषोत्तम कहे गये हैं, शिव ही 
महेश्वर कहे गए हैं म्रौर दूसरे नहीं; उसी प्रकार मुनि लोग मुझे शतक्रतु जानते 
€ । हम लोगों के ये शब्द दूसरे व्यक्ति को प्राप्तव्य नहीं हैं ॥ ४६ ॥ 
अतोऽयमश्वः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयाऽपहारितः | 
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निघाः पदं पदव्यां सगरस्य सन्ततेः ॥ Yo ॥ 
अन्वय:--अतः त्वदीयस्य पितुः अयम्‌ अश्वः कपिलानुकारिणा मयां 
अपहारितः | अत्र तव प्रयलेन अलम्‌ | सागरस्य सन्ततेः पदव्यां पदं मा निधाः.। 
सञ्जी०--भ्रत इति । यतोऽहमेव दातक्रतुरतस्त्वदीयस्य पितुरयं शाततमोऽश्व 
कपिलानुकारिणा कपिलमुनितुल्येन मयाऽपहारितोऽपहृतः | भ्रपहारित इति स्वार्थ 
णिच्‌ । तवात्रादवे प्रयत्नेनालम्‌ | प्रयत्नो माकारीत्यर्थः । निषेधस्य निषेधं प्रति 
ash uR | सगरस्य राज्ञः सन्ततेः सन्तानस्य पदव्यां पदं मा निघा: : 
` निषेहि । Mee | 'न माड्योगे' इत्यडागमप्रतिषेधः । महदास्कन्दतं 
विनाशमूळं भवेदिति माव: ५० ॥ Pul 
व्याल्या--अतः अस्माद्धतोः, त्वदीयस्य = मवदीयस्य । पितुः = जनकस्य | 

अयं = एषः । अश्वः = तुरङ्गमः। कपिलानुकारिणा == कपिल्सदुशप्रभावेण । मया ॐ 
शतक्रतुना | अपहारितः = अपहृतः । तव = भवतः । अत्र= अश्वमोक्षणे प्रय 
सेन = प्रयासेन । भरलं = प्रयोजनं नास्ति, प्रयत्नं माकार्षीः । सगरस्य = सगरं | 
नाम्नो नुपतेः । सन्ततेः = सन्तानस्य | पदव्यां = मार्ग झदवमोक्षराप्रयासख्पे || 
“पदं = पादम्‌ । मा निधाः = न निधेहि । 3 
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समास:--कपिलमनुकरोति तच्छीलः कपिलानुकारी तेन कपिलानुकारिणा ॥ 
तव इदं त्वदीयः तस्य त्वदीयस्य । 
o भावार्थ:---अतो निजयशोरच्ञायै कपिलमुनिसमप्रमावेण मयाऽयमश््रमेधीययज्ञा-- 
श्रोष्पहियते । तन्मोचनप्रयासो न विधेयः, त्वया सगरसन्ततिसेविते मार्गो वा नाव- 
लम्वनीयः | 

पुरा सगरस्याश्वामेधीयोऽश्वो महेन्द्रेण मुषित्वा तपस्यतः कपिछमुनेः पार्श्वे 
बद्धः | ततोऽकवान्वेषकैः सगरपुत्रैः तत्रोपस्थाय श्रयं चौरः, अयमेव चौर इति 
कोलाहलं Haha: हन्यमानः कपिलः तानु सहसा भस्मात्‌ कृतवानिति पौराणिकी 
कथाऽत्रानुसन्धेया | a 

भाषाथ--अतः कपिल मुनि का अनुकरण करनेवाले मैंने तुम्हारे पिता के ` 
घोड़े को चुरा लिया है। इस सम्बन्ध में तुम्हारा प्रयत्न निण्फल है । सगर gr 
पुत्रों के मार्ग में पैर न रखो ॥ ५० ॥ 

तत: प्रहस्यापभयः पुरन्दरं पुनर्बभाषे तुरगस्य रक्षिता । 

गृहाण शस्त्रं यदि सगे एष ते न खल्वनिर्जित्य रघुं कृती भवान्‌ Su 

अन्वयः--ततः तुरगस्य रचिता प्रहस्य अपभयः ( सनु ) पुनः RE 


वभाषे | यदि एष ते सगः, शस्त्र गृहाण । amd XS अनिर्जित्य कृती न खलु | 
' सज्षी०--तत इति । ततस्तुरगस्य रक्षिता रघुः प्रहस्य प्रहासं कृत्वा । 
अपमयो निर्भीकः सनु । पुनः पुरन्दरं बमाषे । किमिति ? हे देवेन्द्र ! यद्येषोऽश्वामो- 
चनरूपस्ते तव सर्गो निश्चयः । “सगः स्वमावनिर्मोक्षनिश्चयाच्यायसृष्टिषु' इत्यमरः | 
तहि शस्त्रं गृहाण | भवान रघुं मामनिजित्य कृतमनेति कृती | कृतकृत्यो न खलु | 
“इष्टादिभ्यश्व' इतीनिप्रत्ययः | रघुमित्यनेनात्मनो दुजंयत्वं सूचितम्‌ | 
च्याल्या--ततः = इन्द्रवचनश्रवणानन्तरम्‌ । तुरगस्य = यज्ञादवस्य । रक्षिता 
= रक्षको रघुः प्रहस्य = हसित्वा । ग्रपमय: = fra: | Wl पुरन्दरं = 
इन्द्रम्‌ । पुनः = भूयः । बमाषे = जगाद । यदि न चेत्‌ । एषः = भ्रश्वाप्रदानरूपः । _ 
ते= तव । सगः = निश्चय: । तहि = तदा । अन्त्रं = आयुधम्‌ । गृहाण = समादेहि l 
यतः भवान्‌ = त्वम्‌ इत्रः | रघुं = अश्वरक्षकं माम्‌ । अनिजित्य = अपरिजित्य । 
न खल = नैव । कृती = कृतकृत्यः स्वकीययशस: रक्षणे न समर्थ: | ` 
समासः--न निर्जित्य अनिजित्य । कृतमनेन कृती । श्रपगतं मयं यस्मात्‌ स 


| ATHA: | 
भावार्थ:--तत इन्द्रस्य विभीषिकामाकण्ये रघुः उच्चे: हसित्वा तिर्मीकः- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


lU ac RR 


-४६ Digitized by Arya Samgam Ennai and eGangotri 


“सन्‌ पुनरिन्द्र बमाषे । यदि म एष एव निणंयस्तहि युद्धाय सन्नद्धो मव | WD 
-विजित्येनमदवं नेतुं न शक्नोति भवान्‌ । 
| B क aurcm रघु ने हँस कर, निर्भय हो पुनः इन्द्र से कहा- 
-अगर आपका यही निश्चय है तो शस्त्र उठाइए, आप मुझको जीते विना सफल 
“नहीं हो सकते ॥ ५१ ॥ 
स ARRI मघवन्तमुत्मुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । - 
अतिष्टदालीढविशेषशोभिता वपुःप्रकर्षेण विडम्बितेश्वरः ॥ ५२ N 
अन्वयः--उन्मुखः मघवन्तम्‌ एवम्‌ शरासनं ws करिष्यमाणः आलीढविशे- 
“घशोमिना वपुःप्रकर्षेण विडम्वितेशवर: ( सनु ) अतिष्ठत्‌ । 
सञ्जो०--स इति! स peg: सन्‌ मधवन्तमिन्द्रमेवमूक्त्वा शरासनं 
चापं सशरं करिष्यमाणः | आलीढेनालीढाख्येन स्थानभेदेन विशेषशोभिनाऽति- 
शयशोभिना वपुःप्रकर्षेण देहौन्नत्येन विडम्वितेश्वरोऽनुसृतपिनाकी सन्‌ । अतिष्ठत्‌ | 
.आलीढलक्षणमाह यादवः-““स्थानानि धन्तिनां uer तत्र वैशाखमस्त्रियाम्‌ | त्रिवि- 
तस्त्यन्तरौ पादौ मण्डळं तोरणाकृति ॥ अन्वर्थं स्यात्समपदमालीढं तु ततोऽग्रतः | 
दक्षिणे वाममाकुञ्च्य प्रत्यालीढं विपर्ययः ॥” इति । 


व्याख्या--स: > रघुः | उन्मुखः == ऊध्वंमुखः सन्‌ । ' मघवन्तं = पुरन्दरम्‌ | 


एवं = इत्थम्‌ | उक्त्वा = कथयित्वा | सञ्चरं = सवाणम्‌ | शरासनं = धनुः । करिः 


`ष्यमाणः = विधास्यन्‌ । श्रालीढविशेषशोभिना = ग्रालीढाख्य-स्थानभेदातिशयशो- 
मिना । वपुःप्रकर्षेण = steer | विडम्बितेश्‍वर: = भ्रनुक्ृतपिनाकपाणिः सवु | 
अतिष्ठत्‌ = तस्थो समवस्थितः | 

समासः--उत्‌ wed मुखं यस्यासौ उन्मुखः | शरेण सहितं ws तत्‌ सशरम्‌ | 
विशेषेण शोभते तच्छील इति विशेषशोभी, आलीढेन विशेषशोभी आलीढविशेष” 


शोमी तेन, ्रालीडविसेषशोमिना | वपुषः प्रकर्षः वपुः प्रक्ष तेन वपुःप्रकर्षेण । 


-विडम्वितः ईद्वरो येनासौ विडम्वितेश्वरः | 


भावाथं:--एवं महेत्द्मुक्त्वा नरिपुरारिः quud घस्यज्षिव रघुः सशरं धुः | 


'रादाय युद्धोन्मुखवीरोचितात्यन्ताकषंकशरीरोत्कर्षण यृद्धसन्नद्धोऽवतस्थे इति भावः | 


भषाथं--यो इन्द्र से कह ऊपर मुँह किए घनुष पर बाण चढ़ाये रघु आलीढं | 


` नामक आसन विशेष से शोमित शरीर के ओन्नत्यसे त्रिपुरसंहारके अवसर युद्ध 
` *के लिए wu भगवान्‌ शंकर के समान खड़े हो गये ॥ | 


५२ ॥ 
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रघोरवष्टम्भमयेन पत्त्रिणा हुदि क्षतों गोन्रभिदष्यमषंणः | 
नवाम्बुदानीकमूहुत्तंलाञ्छने धनुष्यमोघं समधत्त सायकम्‌ ॥ ५३॥ 
अन्वयः--रघोः अवष्म्भमयेन पत्रिणा हृदि क्षतः श्रमणः गोत्रभित्‌ aft 
नवाम्बुदानीकमुहुतलाञ्छने धनुषि भ्रमोघं अस्त्रं समधत्त । 
सञ्जी०--रघोरिति । रघोरवष्टम्भमयेन स्तम्मरूपेण । 'ग्रवष्टम्भः सुवर्णे च 
स्तम्मप्रारम्भयोरपि’ इति विश्वः । पत्त्रिणा बाणेन gfe हृदये क्षतो विद्धः । अत 
एवामषंणोऽसहनः । क्रुद्ध इत्यर्थः । गोत्रभिदिन्द्रोऽपि । “सम्मावनीये चौरेऽपि गोत्रः 
क्षोणीधरे wa: इति विश्वः । नवाम्बुदानामनीकस्य वृन्दस्य Bet क्षणमात्रं 
लाञ्छने fag धनुषि । दिव्ये धनुषीत्यथं: । अमोघमवन्ध्यं सायकं वाणं समघत्त 
संहितवान्‌ | 
व्यास्या--रघोः = दिलीपसूनोः । भ्रवष्टम्भमयेन = स्तम्माकारेण, सुवर्णमयेन | 
पतत्त्रिणा = वाणेन | हृदि = हृदये । चतः = ताडितः | ्रतएवामषंणः = क्रोधनः । 
गोत्रभित्‌ = इन्द्रोऽपि । नवाम्ब्ुदानीकमृहुतलाञ्छने = नवजलधरमण्डलक्षणमात्र- 
भूषणे । धनुषि = कोदण्डे । भ्रमोधं = ग्रव्यर्थंभ्‌ | सायकं = वाणम्‌ | समधत्त = 
wee | 
समास:--प्रचुरः भ्रवष्टम्मः भ्रवष्टम्ममय: QW भ्रवष्टम्ममयेने । गोत्रान्‌ सिन्न- 
सतीति गोत्रभित्‌ । न मृष्यते इत्यमषेण: । नवाश्च ते भ्रस्बुदा नवाम्बुदाः नवाम्बुदा- 
नामनीकं नवाम्बुदानीकं yet लाञ्छनं मृहृतंलाऊ्छनं नवाम्वुदानीकस्य ggd- 
लाञ्छनं नवाम्बुदानीकमुह॒तंलाञ्छन तस्मित्र नवाम्बुदानीकमुहुतँलाच्छने । न मोघः 
अमोघः तम्‌ AAT: | 
भावार्थ:--दिलीपपुंत्रेण रघुणा तीव्रबाणद्वारा वक्षसि विद्धः, रोषभीषणो 
सघवाऽपि वर्षाकालिके विचित्रवर्णं स्वघनुषि sfr sate वाणं संयोजयामा- 
सेति भावः । 
भाषार्थ--रघु के स्तम्भरूपी बाण से हृदय पर आधात खाकर इन्द्र ने भी 
| qu मेघों के समान वणे वाले धनुष पर श्रव्यथ बाण को चढ़ाया ॥ ५३ ॥ 
दिलीपसुनोः स बृहद्भुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोरिगतोचितः | 
पपावनास्वादितपू्वंमाशुगः कुतुहलेनेव अनुष्यशोणितम्‌ ॥ ५४ d 
` अन्वयः--भीमासुरञ्ञोणितोचितः सः आशुगः दिलीपसूनोः बृहत्‌ भुजान्तरं 
परविश्य, अनास्वादितपूवं मनुष्यशोणितं कुतूहलेन इव पपौ ॥ ५४॥ 
| सञ्जो०--दिलीप इति । भीमानां भयङ्कराणामसुराणां शोणिते.रुधिरे उचितः 
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परिचितः स इन्द्र मुक्त आशुगः सायको दिलीपसूनोः रघोवृंहद्विशारं भुजान्तरं वक्षः 


प्रविश्य । अनास्वादितपूवं पूर्वमनास्वादितम्‌ । सुप्सुपे'ति समासः | मनुष्यशोणितं 


कुतूहलेनेव पपो । 
व्याल्या--मीमासुरञशोणितोचितःनदृधपंभीषणदत्यदानवासुररक्तपानपरिचितः t 


सः = इन्द्रमुक्त:। आशुगः = वाणः । ` दिलीपसूनोः = रघोः वृहत्‌ = विशालम्‌ ।' - 


सुजान्तर = वक्ष:स्थलम्‌ | प्रविश्य = अन्तगंत्वा, अनास्वादितपूवंम्‌ = श्रननुभूतचरम्‌ | 
मनुष्यशोणितं = नररक्तम्‌ । कुतूहलेनेव = विस्मयेनेव | पपौ = ास्वादितवाच्‌ E 

समासः--दिलीपस्य सूनुः दिलोपसूनु: तस्य दिलीपसूनो: | gaat: अन्तर 
भुजान्तरं तत्‌ भुजान्तरम्‌ । भीमाद्य ते असुरा भीमासुरा भीमासुराणां शोणितं 


भीमासुरशोणितं भीमासुरशोणिते उचितः मीमासुरशोणितोचितः | पूर्वम्‌ अनास्वा- ` 


दितम्‌ ग्रनास्वादितपूर्वं तत्‌ अनास्वादितपूव॑भ्‌। मनुष्यस्य शोणितं मनुष्यशोणितं 
तत्‌ मनुष्यशोणितम्‌ । | 
भावार्थ:--महेन्द्र मुक्तो देत्यदानवासुराणां रक्तपाने कृताम्यासशरो रघोः 
विशाळ वक्षःस्थं प्रविश्य प्राक्‌ कदापि न did मानुषरुषिरकौतुहलेनापिव दिव 
लक्ष्यतेति भावः । 
भाषाथ--मयंकर deri के रुधिर से परिचित उस बाण ने रघु के विशाळ 
हृदय में घुस कर, पहिले न चखे हुए मनुष्य के खून को कोतुक से पीया ॥ ५४ I 
हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः धुरद्विपास्फालनककंशाङ्गुलौ । 
भुजे शचीपत्रदिशेषकाडिते स्वनामचिह्णं निचखान सायकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्बयः-कुमारविक्रमः कुमारः अपि सुरद्विपास्फालनककंशाङ्गलो शचीपत्रः 
विद्येषकाडिते हरे: pp स्वानामचिह्णं सायकं निचखान । s: l 
सक्षी०--हरेरिति । कुमारस्य स्कन्दस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य सं 
तथोक्तः | 'सपतम्युपमानपूर्वपदस्य-' इत्यादिना समासः | कुमारोऽपि रघुरपि सुर 
द्विपस्येरावतस्यास्फालनेन ककंशा भरङ्गल्यो यस्य स तस्मिन । शच्याः पत्रविशेष- 
aig शचीपत्रविश्ेषकाडिते हरेरिन्द्रस्य भुजे स्वनामचिल्णं स्वनामाङ्कं सायकं 
निचखान निखातवाचु | निष्कण्टकराज्यमाप्तस्यायं महानभिमव इति भावः । ` 
व्याक््या--कुमार विक्रम: = स्कन्दसमपराक्रमः | कुमारोऽपि = राजक्कुमारो रधुः 


रपि | सुरद्विपास्फाळनककंया ङ्गौ = ऐरावतचालनकठिनकरशाखे । शचीपत्रविदोषः | 


काडिते = इन्द्राणीपत्रतिळकमूषिते । हरे 
fag = स्वनामाङ्कितम्‌ | सायकं = वाणम्‌ । निचखान = खानितवातु | 
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:= इन्द्रस्य । भुजे र बाहो । स्वतार्म 


तृतोयः सर्गः ve 
समासी व्कुमॉरस्ॅ faa) O RRAN यश्य” कुर्वः । सुराणां 


द्विपः सुरद्विप: सुरद्विपस्य senes: सुरद्विपास्फालनं तेन qr अङ्गलयो यस्यासौ- 

सुरद्विपास्फालनककंशाङ्गलिः तस्मिन्‌ सुरद्विपास्फालनककंशा ङ्गलौ । "affari 

विशेषाणि पत्रविशेषाणि शच्या पत्रविशेषाणि शचीपत्रविशेषाणि d: अङ्कितः 
शचीपत्रविशेषकाक्ित: तस्मितु शचीपत्रविशेषकाडिते । स्वस्य नाम स्वनाम 
स्वनाभैव ag यस्यासौ स्वनामचिह्नः तं स्वनामचिह्धम्‌ । | 

भावार्थः--महेन्द्रवाणविद्धः सनु कातिकतुल्यपराक्रमो रघुरपि यत्रैरावतचाल- 
नेनाङ्कल्यः कठिना भवन्‌ यत्र वा इन्द्राण्या: प्रेम्णा पत्राणि उत्कोर्णान्यासनु तत्रेन्द्र- 
बाहौ स्वनामचिह्वाङ्कितं वाणं निखतवानिति भावः | 

भाषार्थ--स्कन्द के समान पराक्रमी रघुने भी ऐरावत के चलाने से ककंश 
भ्रङ्गलियोंबाली, इन्द्राणी के तिलकविशेष से भूषित इन्द्र की भुजा पर अपने नाम 
के निशान वाला बाण मारा ॥ ५५ ॥ 

जहार चान्येन मयूरपत्रिणा. शरेण शक्रस्य महाशनिष्वजम्‌ | 

चुकोप तस्मे स्‌ भृशं सुरक्षियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥ ५६ ॥ 
o अन्बयः--्नन्येन मय्रूरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाश्निध्वजं जहार, सः सुर- 
श्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणात्‌ इव, तस्मे भृशं चुकोप | 

सञ्जी०--जहारेति | अन्येन मयूरपत्रिणा मयुरपत्रवता शरेण शक्रसयेन्द्रस्य 
महाशनिघ्वजं महान्तमशनिरूपं ध्वजं जहार चिच्छेद च। स शक्रः । सुरश्रियः 
, प्रसह्य बलात्कृत्य केशानां व्यपरोपणादवतारणाच्छेदनादिव । qui रघवे, Urt 
चकोप । तं हन्तुमियेषेत्यर्थः । 'क्रुधद्रदेष्या-' इत्यनेन सम्प्रदानाच्चतुर्थी । 

° याख्यां--अन्येन = इतरेण । मयुरपत्रिणा = मयूरपक्षशालिना, शरेण = 
वाणेन । शक्रस्य = इन्द्रस्य | महाशनिष्वजं = महाप्रभावं FAST केतुम्‌ | जहार चर 
चिच्छेद च। तेन च स = इन्द्रः सुरश्रियः = देवराजलक्ष्म्याः प्रसह्य = वलात्कृत्य d 
केशव्यपरोपणादिव । तस्मै = रघवे । भृशं = अतिमात्रम्‌ | चुकोप = चुक्रोध | 

समासः--मयूरस्य पत्राणि मयूरपत्राणि मयूरपत्राण सन्ति अस्मिन्निति 
मयूरपत्री तेन मयूरपत्रिणा | महांश्वासावशनिश्‍चेति महाशनिः महाशनिरेव ध्वजो 
महाशनिध्वंजः तं महाशनिध्वजम्‌ | सुराणां श्रीः pst: तस्याः सुरश्रियः | केशानां 
व्यपरोपणं केशव्यपरोपणम्‌ तस्मात्‌ केशव्यपरोपणात्‌ । 

भावार्थ:--ततो रघुः रान्तरेण मघोनो, वजरूपं घ्वजं चिच्छेद । ततो 
महेन्द्र: सुरलक्ष्म्या: केशमुण्डनमिव मत्वा रघूपरि Ba चुक्रोध इति माव: । 


Na 
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भाषार्थ--दूसरे मोर पंखवाले बाण से इन्द्र की बड़ी qa ध्वजा को काट 
दिया । इन्द्र, देवताओं की लक्ष्मी के जवदंस्ती केश कट जाने के समान, उस रघु- 
पर बहुत कुपित हुए ॥ ५६ ॥ 

तयोरुपान्तस्थितसिद्धसेनिक॑ गरुत्मदाशीविषभोमदर्शने: । 

बभूव युद्धं gue जयेषिणोरधोमुखेरूध्वंमुखेश्व॒पत्रिभिः ॥'५७ ॥ 

अन्बयः--जयेपिणो; तयोः गरुत्मदाशीविषमीमदशंनैः अ्रधोमुखे: उध्वं मुखैः 
च पत्रिभिः उपान्तस्थितसिद्धसँनिक तुमुलं युद्धं वभूव | 

सञ्जी०---तयोरिति । जय॑षिणोरन्योऽत्यजयाकाङक्षिणोस्तयोरिन्द्ररध्वोः | 
गरुत्मन्तः पक्षवन्तः । 'गस्त्पक्षच्छुदाः पत्रम्‌’ इत्यमरः । आशीविषाः आशिषि 
दंष्ट्रायां बिषं येपां ते आञ्चीविषाः सर्पाः। पृषोदरादित्वात्साधुः । 'स्त्री त्वाशीहिता- 
बंसाऽहिदंष्ट्योः' इत्यमरः । त इव भीमदर्शनाः । सपक्षाः सर्पा इव द्रष्टणां भयावहा 
इत्यर्थः | तैरधोमुखेरूध्वंमुखेश्च । घन्विनोरुपर्यंधोदेशावस्थितत्वादिति भावः | 


पत्रिभिर्वाणैरुपान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्धा देवा इन्द्रस्य सैनिकाश्च रघोर्यरिमंतत्तथोक्तं C 


सुं सकु युढं वभूब । 

* व्याख्या--जयैषिणोः = परस्प्रविजयामिलाषिणोः । तयोः = दयोरिन्द्र रघध्वो: । 
गरुत्मदा्षीविषमीमदशंनैः = सपक्षसरपंभीपणदशंनैः | भ्रधोमुखैः = नीचैवंदनैः | उध्वं- 
मुख: = उन्मुखैरच । पतत्रिभिः = वाणे: | उपान्तस्थितसिद्धसँनिकं = निकटस्थित- 
देवगणसैनिकम्‌ | JJS = मयङ्कूरम्‌ | युद्धं = सग्रामं । बभूव । 

समासः-सिद्धाश्च सँनिकाश्च सिद्धसेनिका: अन्तस्य समीपमुपान्तम्‌ उपान्ते 
स्थिताः सिद्धस॑निकाः यस्मिन्‌ तत्‌ उपान्तस्थितसिद्धसैनिकम्‌ । गरुतः सन्ति एषा- 
मिति गरुत्मन्तः गरुत्मन्तश्व ते आश्योविषाश्र गरुत्मदाञ्ञीविषाः भीमं दशनं येषां ते 
भीमदशंनाः गरुत्मदाशीविषा इव भीमदर्शना गरुत्मदाशीविषभीमदश्षंनाः तैः गरु 
त्मदाशीविषमीमदशंनैः | जयमिच्छतः तच्छीलो जयैषिणौ तयोः जयैषिणोः | 
अधो मुखं येषां ते अधोमुखाः तं: भ्रधौमुखे: | उध्वं मुखं येषां ते ऊच्वंमुखाः d: 
ऊघ्वंमुखैः पत्राणि सन्ति एषामिति पतत्रिणः ते: पतत्रिभिः | 

भावार्थः--परस्पर॑ जयेषिणोः तयोः रघुशक्रयो: भीषणं युद्धं वभूव । तत्रेन्द्रस्य 
गगने वतँमानतया रघोर्वाणा ऊध्वंमुखा रघोभूंतलस्थादिन्द्रवाणा ग्रधोमुखा पक्ष 
चन्तो मयङ्करसर्पा इव प्रसरन्तिस्म । तांश्च शक्रसमीपे तटस्था estar इव देवां 
रघुनिकटे संनिकाश्व साश्चर्यं पक्यन्ति स्मेति भावः | 


भाषाथं--विजयेच्छु उन दोनों का पंख वाळे साँपों के समान देखने में मया | 
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नक ( इन्द्र के ) ग्रधोमुख भौर ( रघु के ) ऊर्ध्वमुख वाणों से देवता भ्रौर सैनिकों 
के देखते-देखते घमासान युद्ध हुआ ॥ ५७ ॥ ; 
अतिप्रबन्घप्रहितास्त्रवृ्टिभिस्तमाअयं दुष्प्रसहस्य तेजसः । 
शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतण्च्युतं वह्मिभिवाद््रम्बुदः ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--वासवः भ्रतिप्रवन्धप्रहितास्त्रवृष्टिमिः दुष्प्रसहस्य तेजसः प्राश्रयं तम्‌ 
अम्बुदः Hig: स्वतः च्युतं ate इव निर्वापयितुं न शशाक । 
सञ्जी०--भ्रतिप्रवन्बेति | वासवोऽतिप्रबन्बेनातिसातत्येन प्रहिताभिः प्रयुक्ता- 
भिरस्त्रवृष्टिमिदुष्प्रसहस्य दुःखेन प्रसह्यत इति दुष्प्रसहं तस्य । दुःखेनाप्यसह्मस्ये= 
we: | तेजसः प्रतापस्याश्रयं तं रघुम्‌ । अम्बुदोऽ-द्िः स्वतश्च्युतं Puis बह्लिमिव । 
निर्वापयितुं न शशाक । रघोरपि लोकपालात्मकस्ये्द्रांशसम्भवत्वादिति भावः. 
व्याख्या--वासवः = इन्द्रः । श्रतिप्रबन्धप्रहितास्तरवृष्टिमिः = निरन्तरप्रयुक्तास्त्र- 
वषंणैः । दुष्प्रसहस्य = ्त्यन्तमसह्मस्य | तेजसः = प्रतापस्य । भ्राश्रयं = स्थानम्‌ । 
` स्वतश्च्युतं = स्वांशभूतम्‌ । तं = रघुम्‌ । अम्बुदः = मेघः। अङ्भिः = जल: । स्वः 
तशच्युतं = स्वस्माचिगतम्‌ । बह्लिमिव = मेघज्योतिरिव । निर्वापयितुं = शमयितुं न 
शशाक = न समर्थो वभूव । 
समासः--अस्त्राणां qua: भ्रस्त्रवृष्टयः अतिप्रवन्धेन प्रहिता अतिप्रवन्धप्रहिता 
रतिप्रबन्धप्रहिताश्च ता अस्त्रवृष्यः प्रतिप्रवन्धप्रहितास्त्रवृष्ट्यः ` तामिः अतिप्रवन्ध- 
हितास्त्रवृष्टिमिः | दुःखेन, प्रसह्मते दुष्प्रसहं तस्य दुष्प्रसहस्य | 
pes जतनर स्वतो निर्गत defer स्वयं वृष्टिभिः निर्वापयितुं 
न समर्थो भवति तथेवेन्द्रोऽपि स्वस्मादाविभूंतं तं रघुमजस्रबाणवषंणेन दमयितुं न 
शशाक | Herat लोकपालानां मात्राभिर्जायते नृपः p इति मनूक्त्या छोकपालांशतया 
रघोरिन्द्रांदाता स्फुर्टवेति भावः । 3 
भाषार्थ-- इन्द्र भ्रत्यन्त प्रयत्न से प्रयुक्त अस्त्रो की वर्षा से असह्य तेज के 
आधार उस रघु को शान्त करने में समर्थं नहीं हो सके, जिस प्रकार जलरिक्त 
मेघ afer को शान्त करने में असमथं होता है ॥ ५८ ॥ 
ततः wate हरिचन्दनाङ्भिते प्रमध्यमानाणंवधीरनादिनीम्‌ 1 
रघुः शशाङ्धाद्ध॑मुखेन पत्रिणा शरासनञ्यामलुनाद्विडौजसः WHEN 
अन्वयः--ततः रघुः हरिचन्दनाङ्भिति प्रकोष्ठ प्रमध्यमाताणंवधीरनादितीं 


| - विडौजसः, शरासनज्यां शशाद्धार्धमुखेन पत्रिणा अलुनात्‌ | 


०--तत इति । ततो रषुहुरिचन्दनाङ्भिते प्रकोष्ठे मणिबस्थे प्रमथ्यमाना- 
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णंवधीरनादिनीं प्रमध्यमानाणंव इव धीरं गम्भीर नदतीति at तथोक्ताम्‌ । वेवेष्टि 
व्याप्नोतीति विड्‌ व्यापकमोजो यस्य स तस्य विडौजस इन्द्रस्य | पृषोदरादि- 
त्वात्साधुः । शरासनज्यां घनुमौर्वीम्‌ | Tages: खण्ड इव मुखं फलं यस्य 
तेन पत्रिणाइलुनादच्छिनत्‌ | 

व्यास्या--ततः = तदनन्तरम्‌ । रघुः = दिलीपपुत्र: । gerentes = 
चन्दनचर्चिते । प्रकोष्ठे = मणिवन्धे । प्रमथ्यमानाणंवधी रनादिनीम्‌ = मथनविक्षुव्ध- 
सागरगम्भीरध्वनिशालिनीम्‌। विडौजसः = इन्द्रस्य | शरासनज्यां = कामुंकमौवीँ = 
झशाङ्कांमुखेन = mew | पतत्रिणा = बाणेन | झलुनात्‌ = भ्रच्छिनत्‌ | 

समासः--हरिचन्दनेनाङ्भितं हरिचन्दनाद्धित॑ तस्मिन हरिचन्दनाङ्किते । 
प्रमथ्यते इति प्रमथ्यमानः प्रमथ्यमानश्चासौ mi: प्रमथ्यमानाणंव इव धीरं नदति 
तच्छीला प्रमध्यमानाणंवधीरनादिनी तां प्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीम्‌ । शश इव 
अद्धो यस्य स शशाङ्कः शशाङ्कस्य wd: ga: शशाद्भाद्धं इव मुखं यस्य स , 

- शशाङ्कादंमुखः तेन MASTS 8 | शरासनस्य ज्या शरासनज्या तां शरासनज्याम्‌ । 

भावार्थः ततो रघुः हरिचन्दनचचिते महेन््रवाहौ वतमानस्य इन्दधनुषो 
गम्भीरनादिनीं मौर्वीम्‌ भरद्धचन्द्रेण बाणेन अच्छिनत्‌-इति भावः । 

भाषार्थ--तव रघु ने हरिचन्दन से चिह्नित पहुचे में, मथे जाते हुए समु 
के समान गम्भीर ध्वनि वाली इन्द्र के धनुष की vera ( डोरी ) को रद्ध 
चन्द्र तुल्य वाण से काट दिया ॥ ५६ ॥ $ 


स चापमुत्सुज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः । 
महीध्रपच्तव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्रमाददे ॥ ६० d 
अन्वयः---विवद्धमत्सरः स चापम्‌ उत्सृज्य प्रवरस्य विद्विषः प्रणाशनाय महीः 
भ्रपक्षव्यपरोपणोचितम्‌, स्फुरत्प्रमामण्डलम्‌ AAT आददे | 
` सक्ली०--स इति। विवृद्धमत्सरः प्रवृद्धवेरः स इन्द्रश्वापमुत्सृञ्य प्रबलस्य 
, विद्विषः छात्रों: प्रणाशनाय वघाय। महीं धारयन्तीति महीधराः पवंताः । मूलविभुजा” 
दित्वात्कप्रत्ययः | तेषां पश्षव्यपरोपणे पक्षच्छेद उचितं स्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्र | 
वज्नायुधमाददे जग्राह ।. § | : 
. व्याल्या--विवृद्धमत्सर: = प्रवृद्धवरः । सः = इन्द्रः । चापं = बाणम्‌ । 
उत्सृज्य = विहाय । प्रबलस्य = वलीयसः | विद्विषः = रिपोः रघोः, प्रणादनाय | 
वधाय | महीधघ्रपचचव्यपरोपणोचितं = रवतपक्षच्छेदनदक्षम्‌ | स्मुरत्प्रभामण्डलं 7 


मदीहाः ERREUR ॥।झाददे m जगाह । 


Nes | 
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समास:---प्रवृद्धः मत्सरो यस्यासौ प्रवृद्धमत्सरः। महीं धारयन्तीति महीधाः 
महीघ्राणां पक्षा महीध्रपक्षा महीध्रपक्षाणां व्यपरोपणं महदीश्रपक्षव्यपरोपणं महीध्र- 
पक्षव्यपरोपण उचितं महीध्रपक्षव्यपरोपणोचितम्‌ | NSS Sv यस्य स प्रवलः तस्यः 
प्रवलस्य | विशषण AR विद्विट्‌ तस्य वि्विषः। प्रभाणां मण्डलं प्रभामण्डलं 

स्फुरत्‌ प्रभामण्डलं यस्य स स्फुरत्प्रभामण्डं तत्‌ स्फुरत्प्रमामण्डलम्‌ । 
भावाथं:-एवं saat वासवो विच्छिन्नमौर्वीकं धनुविहाय प्रवलीयसः 
झत्रोने केवलं पराजय एव कार्यः, np तस्य वघ एव श्रेयानिति निर्त्य क्रुद्ध 


`इन्द्रो रघुविनाशाय पर्वतपक्षच्छेदनदक्तं भीषणं वतं जग्राहेति मावः | 


भाषार्थ--धनुष की डोरी कट जाने से क्रुद्ध इन्द्र ने धनुष फेंककर प्रबळ 
बरी के वध के लिए पहाड़ों के पंख काटने में कुशल चमकता gal wur 
उठा रिया ॥ ६० ॥ 

versi वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमो सह सेनिकाशुभिः | 

: निसेषमात्रादवधूय तद्व्यथां सहोत्थितः सैनिकहुर्षनिःस्वनेः ॥ ६१ ॥ 

गरन्वयः--रघुः तेन gap वक्षसि ताडितः ( सन्‌ ) संनिकाश्रुमिः सह भूमौ 
पपात, निमेषमात्रात्‌ तद्व्यथाम्‌ अवधूय सैनिकहषंनिःस्वनः सह उत्थितः | 

सञ्जी०--रघुरिति | रघुस्तेन वञ्जेण भृशमत्यर्थं वक्षसि ताडितो हृतः सनु । . 
सैनिकानामश्रुभिः सह भूमौ पपात । तस्मिन्पतिते ते ररुदुरित्य्थः | निमेषमात्रा- 
qaa दु खमवधूय तिरस्कृत्य सैनिकानां हर्षेण ये निःस्वनाः क्ष्वेडास्ते: सहोत्थि- 
तश्च । तस्मिन्नु त्थिते हर्षात्‌ सिंहनादांक्षकररित्यर्थः | 

व्याल्या--रघु: = दिलीपकुमारः। तेन = वञ्चेण | भृशं = mady | वक्षसि = . 
वक्षःस्थळे | ताडितः = आहत: सन्‌ । संनिकाधुमिः = सेनिकगणाश्रुमि: । सह = 
साकं । भूमौ > पृथिव्यां पपात = पतितः, मू्छितोऽमवत्‌ | निमेषमात्रात्‌ = मृहृतं- 
मात्राच्च तद्व्यथां = वजाघातदुःखम्‌ । अवधूय = तिरस्कृत्य । सनिकहषंनिः- 
स्वनैः = स्वसैनिकहषंध्वनिभि: ag | उत्थितः = समुच्छितः च । : 

समास:--सेनायां समवेताः सैनिकाः सैनिकानामश्रूण सेनिकाश्रूणि तैः 
सैनिकाश्रुमिः | निमेष एवं निमेषमात्रस्‌ तस्मात्‌ निमेषमात्रात्‌ । तस्य व्यथा 


` तद्व्यथा तां तद्व्यथाम्‌ । हषेण निःस्वना हषंनिःस्वनाः a: हृ्षनिःस्वनैः | 


भावार्थ:--महेन्द्रप्रश्षिप्तवज्ञाहतो रघुः मूच्छितः सनु यदा भूमौ व्यपतत्‌ तदा 
तदम्तिकस्थाः विपण्यवदना सर्वे सँनिका अरुदन्‌ । क्षणमात्राच्च वीरो रघुः तत्‌ कष्टं 
विधूय यदा समुत्थितस्तदा ते सैनिका हृषंघ्वनि चक्रुरिति भावः | 
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भाषार्थ--रघु उस वत्र से छाती में चोट लगने से सैनिकों के रुदन के 
साथ पृथ्वी पर गिर गए; किन्तु क्षण भर में उस पीड़ा.को दूर कर सँनिकों के 
हषंनाद के साथ उठ कर खड हो गए ॥ ६१ ॥ 
तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपत्तभावे चिरमस्य तस्थुषः । 
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सवंत्र गुणेनिधीयते ॥ ६२॥ 
अन्वयः--तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षभावे चिरं तस्थुषः अस्य वीर्या- ` 
तिशयेन वृत्रहा तुतोष fg गुण: ada पदं निधीयते । 
सञ्जी०--तथाऽपीति । तथाऽपि वजत्रपाते$पि दस्त्राणामायुधानां व्यवहारेण 
व्यापारेण fet mx विपक्षमावे शात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवतोऽस्य रघोर्वीर्यातिश- 
येन। वृत्रं हतवानिति वृत्रहा । 'ब्रह्मभरूणवृत्रेषु विविप्‌' | तुतोष । स्वयं वीर एव वीरं 
जानातीति माव: । कथं शत्रोः सन्तोषोऽत ाह-गुणैः सवंत्र शत्रुमित्रोदासीनेषु पदम-. 
ङ्घ्रिनिधीयते । गुण: सवंत्र संक्रम्यत इत्यथं: | गुणाः शत्रूनप्यावजँयन्तीति भावः | 
व्यास्या--तथापि = एवं सत्यपि । शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे = श्रायुधप्रहारङ्ररे । 
विपक्षभावे = शत्रुत्वे । चिरं = बहुकालम्‌ | तस्थुषः = स्थितवतः | अस्य = रघोः । 
वीर्यातिशयेन = पराङ्रमाधिक्येन । वृत्रहा = इन्द्रः । तुतोष = प्रसन्नो वभूव । 
हि=यतः | गुणे: = शौर्यादिमिः | सवंत्र = शत्रौ मित्रः च । पदं = चरण: | 
“निधीयते = स्थीयते । 
समासः-शस्त्राणां व्यवहारः शस्त्रव्यवहार: तेन निष्ठुरः शस्त्रव्यवहारनिष्टुर: 
तस्मिन्‌ शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे । विरुद्ध: पक्षो यस्य स faqa: विपक्षस्य भावः | 
विपक्षमांव: तस्मिन विपक्षमावे । तस्थौ इति तस्थिवान्‌ तस्य तस्थुषः। du 
स्यातिशयः वीर्यातिश्षयः तेन वीर्यातिशयेन । वृत्रं हतवानिति वृत्रहा | E 
भावायं:--भ्मोघास्त्रेणन््रवजणाहतो्धपे रघुः | सन्नद्धः ue 
तोषयामास | विपक्षभूतस्यापि रघोः वीर्यातिशयेन ae प्रसन्नो भूत्वा 
तमभिनन्दितवायु । गुणा हि चन्रुहृदयमप्यांवजंयन्तीति भावः | 
GN mr Ium Bs चलाने में निष्ठुर शत्रुभाव Ñ बहुत समय 
रघु के बळ की अधिकता से इन्द्र सन्तुष्ट हो गये; क्योंकि गुणों 
से ही सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है ॥ ६२ ॥. Qm pure मयो 
असंगमद्रिष्वपि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ | 
अवेहि at प्रीतमृते तुरंगमात्किभिच्छसीति स्फुटमाह वासवः ॥ ६३ ॥ 
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अन्वयः--- सारवत्तया अद्रिषु अपि असङ्गं मे आयुधं त्वदन्येन न विसोढम्‌, 
मां प्रीतम्‌ अवेहि, तुरङ्गमात्‌ ऋते किम्‌ इच्छसि’ इति वासवः स्फुटम्‌ आह । 
सञ्जी०--असङ्गमिति | सारवत्तयाऽद्रिष्वप्यसङ्गमप्रतिबन्धं मे ्रायुधं वज्र 
त्वदन्येन न विसोढम्‌ | श्रतो मां प्रीतं सन्तुष्टमवेहि । तुरङ्गमादृते तुरङ्गं वजयित्वा । 
'अन्यारादि'ति पश्चमी । किमिच्छसीति स्फुटं वासव ae । तुरङ्गमादन्यददेयं 
नास्तीति. भावः । 
व्याख्या-सारवत्तया = वळवत्तया । ग्रद्रिषु अपि = पवतेष्वपि । असङ्गं = 
श्रप्रतिहतम्‌ | मे=मम । ad say । त्वदन्येन = भवदतिरिक्तेन। न 
बिसोढं = न मर्षितम्‌ । ग्रतो मां = महेन्द्रन्‌ । प्रोतं = प्रसन्नम्‌ । ग्रवेहि = जानीहि । 
तुरङ्गमात्‌ = अश्वात्‌ | ऋतेः = विना यज्ञाश्रं विहाय । किमिच्छसि = किमभिलषसि 
तद्वद | इति = इत्थम्‌ । स्फुटं = विस्पश्म्‌ । वासवः= इन्द्रः । आह=रघुं 
प्रति जगाद । : to 
समास:--नास्ति सङ्गोऽस्येति तत्‌ भ्रसङ्गम्‌। प्रशास्तः सारोऽस्ति अस्येति सार- 
बत्‌ तस्य भावः सारवत्तया तया सारवत्तया । त्वत्‌ भ्रन्यः त्वदन्यः तेन त्वदन्येन । 
भावा्थ:--वत्स रघो ! महत्स्वपि पवंतेषु बलवत्तया मे वत्रा ग्रमोध मे qui 
त्वदतिरिक्तेन. न केनापि सोढमिति ते वोर्यातिशयेनाह प्रसन्नोऽस्मि, वरं वृणीष्व इमं 
यज्ञाश्‍वं विहाय सवं ते दास्यामीति महेन्द्रो रघुं प्रति स्पष्टमृक्तवानिति भावः | 
भाषाथ--बल में पवंतों में भी न रुकनेवाळे मेरे वत्र को तुम्हारे अतिरिक्त 
भोर किसी ने नहीं सहन किया; अतः सुझे सन्तुष्ट समझो, घोडके अतिरिक्त क्या 
चाहते हो ? इनद्रने स्पष्ट कहा ॥ ६३ ॥ re ४ 
ततो निषङ्गादसमग्रमुद्धृतं सुबर्णपुंखद्युतिरण्जिताहगुलिम्‌ | 
नरेन्द्रसुनुः प्रतिसंहर्तिषुं प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः--ततः निषङ्गात्‌ ग्रसमग्रम्‌ उद्धतं सुवर्णपुंखच्युतिरज्जितांगुलिम्‌ इषुं 
प्रतिसंहरनु प्रियंवद: नरेन्द्रसूनुः सुरेश्वर प्रत्यवदत्‌ | 
सञ्जी०--तत इति | ततो निषङ्गात्तृणीरादसमग्रं यथा तथोद्धृतं सुवणं- 
geet रञ्जिता ्र्ग्यो येन तमिषुं प्रतिसंहरक्षिवत्तंयतु । नाप्रहरन्तं 
प्रहरेदिति निषेधादिति भावः । प्रियं वदतीति प्रियंवदः । ‘प्रियवशे वदः खच्‌' इति 
eren: । 'अरुद्विषद्‌-' इति मुमागमः। नरेन्द्सूनू रुः सुरेश्वरं प्रत्यवदत्‌ | 
न तु प्राहरदिति भावः d ; 
व्यास्या--ततः-असच्चेद्धवच: श्रवणानन्तरम्‌ | निषज्ञावऱ्तूणीरात्‌ | भ्रसमग्र= 
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असम्पूणंम्‌, यथास्यात्तथा | उद्धृतं = निष्कासितम्‌ | सुवणंपुङ्खद्युतिरञ्जिताङ्गुि | 
= कनकमयशर्रान्तकान्तिरञ्जितकरश्ञाखम्‌ । इषुं = वाणम्‌ । प्रतिसंहरनु = झव- ` 
रोपयच्‌, पुनस्तत्रैव स्थापयन्‌ । सुरेश्वरम्‌ = शक्रम्‌ । प्रत्यवदत्‌ = प्रत्यावमाषे | 
समासः--न समग्र: HANI: तम्‌ ग्रसमग्रम्‌ | सुवर्णस्य Fea: सुवण पुडःख: 
पुवणंपुंखस्य चुतयः सुवणंपुङ्खद्युतयः ताभिः रञ्जिता अङ्गुलयो यस्य येनासौ 
सुवणंगुङ्कद्यतिरक्जिताङ्गिः d सुबणंपुद्भद्युतिरञ्जिताङ्ञुलिम्‌ ] नराणामिनदरः 
नरेन्द्र: नरेन्द्रस्य सूनुः नरेन्द्रसूनुः । प्रियंवदतीति प्रियंवदः । : 
भावार्थ:--एवं वदन्तमिन्द्र Wu शरुत्वा युद्धादुपरमन्‌ प्रहाराथंमद्धंनिष्कासितं 
वाणं प्रतिसंहरनु प्रियवचनो रघुः महेन्द्रं मधुरवचनं प्रत्यमांषतेति माव: ॥ ६४॥ . 
भाषार्थ--तरकस से पूरा न निकाले हुए, भ्रेंगुल्यों को रंग देनेवाली 
सुनहरे मूल माग की कान्ति से युक्त वाण को तरकस में रख मधुरमापी रघु ने 
इन्द्र स कहा ॥ ६४ ॥ 9 
अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समासे विधिनेव कमणि । 
अजसदीज्ञाप्रयतः स सद्गुरुः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्वय:--हे प्रभो ! अश्वम्‌ अमोच्यं मन्यसे यदि ततः प्रजखदीक्षाप्रयत: स 
मद्गुरः विधिना एव कमणि समाप्ते ( सति ) क्रतोः शेषेण फलेन युज्यताम्‌ | 
सञ्जी०--भ्रमोच्यमिति । हे प्रभो इन्द्र | अश्वममोच्यं मन्यसे यदि ततस्तह्यं- 
TAA प्रयतः स मद्गुरुमंम पिता विधिनैव कर्मणि समाप्ते सति क्रतोर्यत्फलं 
तेन फलेनाशेपेण कृत्स्नेन युज्यतां युक्तोऽस्तु D अश्वमेघफललाभे किमइवेनेति भावः | 
व्यास्या-हे प्रमो ! = हे सुरनायक ! यदि चेत्‌ । भ्रश्वं =श्रमुं यज्ञीयं 
वाजिनम्‌ | भ्रमोच्यं = अत्याज्यम्‌ । मन्यसे = निश्चिनोषि | ततः = तहि । श्रजख- 
दीक्षाप्रयतः = नित्ययज्ञानुष्ठानपवित्रः। सः = सकललोकविदितः । मद्गुरुः = मत्पिता 
राजा दिलीपः । विधिनैव = वेदविहितमार्गेणेव । कमणि = श्रश्वमेधकर्मणि । 
_ समाप्त = परिपूर्ण सति। क्रतोः= यज्ञस्य । ग्रशेषेण < फलेन सकलेन पुण्येन | 
युज्यताम्‌ = युक्तो मवतु | एष एव वरो दीयताम्‌ | 
समासः--मोक्तुं योग्यः मोच्यः न मोच्यः ्रमोच्यः तम्‌ अमोच्यम्‌ । ग्रजे 
दीक्षा AMAA भ्रजल्नदीक्षायां प्रयतः भ्जन्नदीज्ञाप्रयत: | मम गुरुः मद्गुरः | 
न दोषम्‌ अशेषम्‌, तेन अशेषेण । : $ 
भावार्य:--हे देवराज ! यदि भवानद्वममुं मोक्तुं नेच्छति तहि यथाविधि 
साजुस्याइवमेधस्यानुष्ठान यत्‌ फलमवाप्यते, तेन फलेन युक्तो मे पिता यथा भवे 
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` त्तथा कृपां कुरु अर्थात्‌ भवदनुग्रहेण यज्ञाज्स्याइ्वस्य विनादोऽपि अज्ञः साङ्गोपाङ्गः 


qfequif भवतु इति भावः | 
भाषाथ--हे इन्द्र ! यदि आप इस घोड़ को अत्याज्य समझते हैं तो निरन्तर 
यज्ञ दीक्षा में तत्पर वे मेरे पिता विधिपूर्वक किये गये कमं की समासि होने 
पर ग्रश्‍वमेध यज्ञ के पूरे फल से युक्त हों ॥ ६५॥ 
यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतसित्रलोचनेकांशतया दुरासदः | ; 
तवेव सन्देशहराह्विशांपतिः श्वणोति लोकेश तथा विधीयताम्‌ ॥ ६६ ॥. 
अन्वय:--हे लोकेश ! सदोगतः त्रिलोचनैकांशतया दुरासदः विशांपतिः च 
यथा इमं वृत्तान्तं तव एव संदेंशहरात्‌ spen तथा विधीयताम्‌ | 
सञ्जी०--यथेति | सदोगतः सदो गृहं गतस्त्रिलोचनस्येश्वरस्यंकांश्ततयाऽटा- 
नामन्यतममूत्तित्वात्‌ । दुरासदोऽस्मादृशञदुं्पराप्यो विशांपतियंथेमं वृत्तान्तं तवा 
सन्देशहराद्वात्ताह्रादेव श्वुणोति च। हे लोकेन्द्र | तथा विधीयताम्‌ | 
व्याख्या--च = fara, हे लोकेश ! = हें देवेन्द्र | सदोगतः = यज्ञशालास्थितः d 
त्रिलोचभेकांशतया = त्र्म्वकांधातया | दुरासदः = दुनिरीक्ष्य: प्रचण्डः | विणा = 


` मनुजानाम्‌ oft: oy: स्वामी । यथा = येनोपायेन । इमं = वृत्तान्त-अर्व- 


हरणमहेन्द्ररघुयुद्धपुरन्दरप्रसादादिरूपं समाचारम्‌ D तव = भवतः | सन्देशहरात्‌ 
= संदेशवाहकात्‌ दूतादेव p शृणोति = आकर्णयति = निशाम्येठु तथा = qua t 
विधीयतां = क्रियताम्‌ । . 

समासः--सदसि गतः सदोगतः | त्रीणि लोचनानि यस्यासौ त्रिणोचनः | एकः 
आसो sa: एकांशः त्रिलोचनस्यंकांशः त्रिलोचनैकांश: तस्य भावः त्रिलोचनैकांशताः 
तया त्रिलोचनैकांशतया | दुःखेन आसादयितुं योग्यो दुरासदः | सन्देशं हरतीति 
सन्देशहरः तस्मात सन्देशहरात्‌ | लोकस्येशः लोकेशः तत्सम्बुद्धौ हे लोकेश ! । 

` भावार्थ:--हे देवराज ! यज्ञमण्डपे वर्तमान: सिवांशतयातितेजस्वी मम पिता, 

न साधारणदूतैरमिगम्यः । श्रत आवयोरिदं वृत्तान्तं यथा भवतो दूतादेव जानातु, 
तथव भवता प्रबन्धो विधेयः । नाहमिमं वृत्तान्तं ea Gd निवेदयितुं शवनो- 
ns ना ह लोकपाल ! समा में स्थित शिवजी के एक अंश होने से gre 
भेरे पिता जिस तरह इस समाचार को श्राप के ही दूत से ही भाप करे ।६६ 

तथेति कामं प्रतिशुभुवात्‌ रघोयंथाऽऽगतं । 


| 
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अन्वय:--मातलिसारथिः “तथा? इति रघोः कामं प्रतिशुश्रुवान्‌, यथागतं _ 
ययौ, सुदक्षिणासूनुः अपि नातिप्रमनाः नृपस्य सदोगृहं न्यवतंत | 

सञ्जी०-तथेतीति । मातरिसारथिरिन्द्रो रघोः सम्बन्धिनं कामं मनोरथं 
तथेति तथास्त्विति प्रतिशषुश्रुवाच्‌ । 'माषायां सदवसश्चुवः' इति क्वसुप्रत्ययः । 
यथाऽऽगतं ययौ | सुदक्षिणासूनू रघुरपि नातिप्रमना विजयलाभेष्प्यश्वनाशाज्नातीव 
तुष्ट: सन्‌ । ननथंस्य सुप्सुपेति समासः p quer सदोगृहं प्रति न्यवतंत । 

व्याख्या--मातलिसारथिः = इन्द्रः । रघोः = दिळीपसूनोः। कामं = पूर्वोक्त 
मनोरथम्‌ । तथा-=भनस्त्वेवम्‌ । इति इत्थम्‌ । प्रतिशुश्ुवान्‌ = प्रतिज्ञातवान्‌, 
स्वीकृतवान्‌ । यथागतं = यथागतस्तथा, यत आगतस्तत्रेव वा । ययौ = जगाम । 


` सुदक्विणासूनुरपि = रघुरपि । नातिप्रमनाः = नातिसन्तुष्टः सनु । नुपस्य =ॐ राज्ञो 


दिलीपस्य | सदोगुहं = यज्ञशालां प्रति । न्यवतंत = प्रत्याजगाम । 
समासः--प्रतिशश्रावेति प्रतिशुश्रुवान्‌ आगतमनतिक्रम्य यथागतम्‌ | मातलिः 
-सारथियंस्यासौ मातलिसारथिः । प्रकृष्ट मनो यस्य स प्रमना न अतिप्रमूनाः नाति- 
प्रमनाः सद एव गृहं सदोगृहं तत्‌ सदोगृहम्‌ | सुदक्षिणायाः सूनुः सुदक्षिणासूनुः | 
भावार्थ:--महेन्द्रो हि रघुक्त स्वीकृत्य परावृत्तः । रघुरपि साञ्वोऽहं प्रस्थितः, 
निरव च परावर्ते इति अव्वनाशलज्जातो नातिदृ्ः सन्‌ स्वपितुयंज्ञशालां प्रत्या- 
जगामेति भावः । ; 
, भाषाथं-इप्द्र रघु से वैसा ही होगा ऐसी प्रतिज्ञा कर जिधर से आये थे उसी 
साग से गये । रघु भी श्रनमना हो राजा दिलीप की स॒भा की ओर लौटे ॥ ६७॥ 
तमभ्यनन्दत्प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः । 
परामृशन्हर्षजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशब्रणाद्धितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अन्वयः हरेः शासनहारिणा प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः तदीयं कुलिदाब्रणा- 
ङितम्‌ अङ्गं हषंजडेन पाणिना परामृशन्‌ तम्‌ अभ्यनन्दत्‌ । 
सज्ञी०--तमिति। हरेरिर्द्रस्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रथमं प्रबोधितो ज्ञापितः। 
वृत्तान्तमिति शेषः । प्रजेश्वरो दिलीपो हषंजडेन ह्शिशिरेण पाणिना कुल्शि- 
ब्रणाङ्कितम्‌ । तस्य रघोरिदं तदीयम्‌ । ङ्गं शरीरं परामृशंस्तं रघुभभ्यनन्दत्‌ | 
.. व्यास्या-हरेः= इन्द्रस्य । शासनहारिणा = सन्देशहरेण, दतेन । प्रथमं = 
qua | प्रबोधितः = सकलं वृत्तान्तं ज्ञापितः । प्रजेश्वरः = राजा दिलीप: । हषं 


x जडेन = झानन्दमन्यरेण । पाणिना = हस्तेन । कुलिशब्रणाद्धित॑ == वज्ञाघातब्रण- 
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(0 भूषितम्‌ । तदीयं = रघुसम्वन्थि । अङ्गं = शरीरम्‌ । n= संस्पृश्‌ । तं = 
। रघुम्‌। भ्रभ्यनन्दत्‌ = प्रशशंस | 
| समास:--प्रजानामीदवर: प्रजेश्वरः । शासनं हरति तच्छीलः शासनहारी तेन 

शासनहारिणा | तस्येदं तदोयं ततु तदीयम्‌ । कुलिशेन जाताः ब्रणाः कुलिशत्रणा: 
^ तैः शर्तं कुलिशत्रणाङ्कितं तत्‌ कुलिशब्रणाङ्टितम्‌ । gU जडः हषंजडः तेन 
हषंजडेन | 

भावाथं:---इन्द्रदूतमुखेन पूवमेव ज्ञातसकलवृत्तान्तो राजा दिलीपः, यज्ञाशालां- 
समेत्य प्रणामं कुवत: पुत्रस्य रघोः वञ्जेण विद्धं शरीरं सानन्दं स्पृशन्‌ साधुवाद- 
qi तमभिनन्दितवानिति भावः | 

भाषाथं--इन्द्रदुत से पहिले ही जाने हुए राजा दिलीप ने उस रघुके वज्ञा- 
ङ्कित शरीर को दपं से कापते हुए हाथ से छूकर उनकी प्रशंसा की ॥ ६८ ॥ 

इति क्षितीशो नवति नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः | 
| समारुरुक्षुदिवसायुष: TE ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६६ i 
% अन्वय:---महनी यञ्ञासनः क्षितीशः इति महाक्रतूनां नवाधिकां नवर्ति झायुषःः 
v क्षये दिवं समारुरुक्षु: सोपानपरम्परां इव ततान । l 
| सञ्जी०--इतीति | महनीयशासनः पूजनीयाज्ञः क्षितीश इत्यनेन T ^ 
| “इति हेतुप्रकरणप्रकर्षादिसमाप्तिषु' इत्यमरः । महाक्रतूनामरवमेधानां नुवमिरधिकांः 
| नवतिमेकोनशतमायुषः क्षये सति दिवं स्वर्ग समारुरुक्षरारोहुमिच्छु:' सोपानानां ` 
परम्परां पंक्तिमिव ततान | ; apud. 

व्याख्या--महनीयशासन: = पूजनीयाज्ञः, अनुलङ्घनीयादेशः । क्षितीशः= ४ 
भूपतिः, राजा दिलीप: | इति = ग्रनेन प्रकारेण । महाक्रतूनां = अश्वमेधानाम्‌ ॥ 
नवाधिकां नवति = एकोनशतम्‌ । भ्रायुषः = जीवितस्य । क्षये = नारो दिवम्‌ == 
स्वगंम्‌ | समारुरक्षुः = आरोढुमिच्छत्‌ | सोपानपरम्परामिव = ग्रारोहणपङ्क्तिमिव । 
ततान = विस्तारयामास । ad 

समास:--क्षितेरीश: क्षितीशः । नवमिरधिका नवाधिका तां नवाधिकाम्‌ d. 
महान्तश्च ते क्रतवः महाक्रतवः तेषां महाक्रतूनाम्‌ | महनीयं शासनं यस्यासौ महनीय- 
शासनः । समारुरुक्षतीति समार्रक्षुः । सोपानानां परम्परा सोपानपरम्परा d 
सोपानपरम्पराम्‌ । 


भावाथं:--ऊघ्वंगमनाय सोपानेषु पदं निधाय गर्तुं सौकयं भवतीति भावनयाः 
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राजा टि रण ter. त्वर्गारोहणाथं सोपानानीव एकोनशतम्‌ अश्वमेधानकार्षी- 
दिति wid | E ; pe y है 
-्राषार्थ--7 प्रकार आदरणीय sm वाले पृथ्वीपति दिलीप ने जीवन 
समाप्त होने qt eat में चढ़ने की अभिलाषा से नौ भ्रधिक wer (९९) अश्वमेध 
यज्ञ की सीढ़ियों कौ कतार के समान रचना की ॥ ६६ ॥ 
अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
x . नुपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
सुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्षिये 
गलितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलव्रतम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वयः-ग्थ विषयव्यावृत्तात्मा सः यथाविधि यूने सूनवे नृपतिककुदं faat- . 
-तपवारणं दत्त्वा तया देव्या सह मुनिवनतरुच्छायां शिश्रिये हि गलितवयसाम्‌ 
इक्ष्वाकूणां इदं कुलव्रतम्‌ ॥ ७० ॥ 
सञ्जी०- अथेति । ग्रथ विषयेभ्यो च्यावृत्तात्मा निवृत्तचित्तः स दिलीपो 
यथाविधि यथाशास्त्रं यूने सूनवे नृपतिककुदं राजचिह्णम्‌ । 'ककुद्व्ककुदं श्रेष्ठ 
वृषाङ्के राजलद््मणि' इति faa: । सितातपवारणं श्वेतच्छत्रं दत्त्वा तया देव्या 
सुदक्षिणया सह मुनिवनतरोरछायां शिश्षिये श्रितबान्‌ । वानप्रस्थाश्रमं स्वीक्रतवा-. 
नित्यर्थः | तथा हि--गलितवयसां वृद्धानामिक्ष्वाकूणामिद्ववाकोर्गोत्रापत्यानास्‌ | 
तद्राजसंज्ञकत्वादणो छुक्‌ । इदं. वनगमनं HOAT | देव्या सहेत्यनेन सपत्तीकवान- 
प्रस्थाश्रमपक्ष उक्त: | तथा च याज्ञवल्क्य:-''सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो 
वनम्‌ । वानप्रस्थो ब्रह्मचारी सारिन: सोपासनो ब्रजेत्‌” । इति । हरिणीवृत्तमेतत्‌ U 
-तदुक्तम्‌-“रसयुगहयन्सौँ म्नौ स्लो गो यदा हरिणी तदा? इति । 
, इति सञ्जीविनीव्याख्यायां रघुराज्यामिषेको नाम तृतीयः सर्गः d ३ ॥। 
व्याख्या--अथ = ग्रनन्तरम्‌ । विषंयव्यावृत्तात्मा = विषयनिवृत्तचित्तः, भोगः 
पराङ्मुखः | सः = दिलीप: | यूने = तरुणाय | सूनवे = सुताय, रघवे | यथाविधि = 
यथाशास्त्रम्‌ | नृपतिककुदं = राजचिह्वेम्‌। सितातपवारणं = श्वेतच्छत्रम्‌ । «edt 
= प्रदाय | तया = प्रसिद्धया देव्या सह = महिष्या सुदक्षिणया साकम्‌ | मुनिवरत- 
रुच्छायां = आश्रमपादपच्छायाम्‌ | शिश्षिवे = भ्राश्रितवान्‌ । हि = यतः । गितः 
- वयसां = वृद्धानाम्‌ | इक्वाकूणां = इच्वाकूकुलप्रसूनां राज्ञाम्‌ | इदं = ATS वनः 
` गमनम्‌ | कुलब्रतं = वंशनियम:, प्रसिद्ध आसीत. । ` | 2 
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समासः--विषयेभ्यो व्यावृत्तः विषयव्यावृत्तः विषयव्यावृत्तः आत्मा यस्यासौ 
| विषयव्यावृत्तात्मा | विधिमनतिक्रम्य यथाविधि | नृपतेः ककुदं नुपतिककुदस्‌ । 
। आतपं वारयतीति श्रातपवारणं यद्वा श्रातपस्य वारणमातपवारणम्‌ सितं च तत्‌ 
' आतपवारंणमिति सितातपवारणं तत्‌ सितातपवारणम्‌ । मुनीनां वनं मुनिवनं तस्य 
तरव इति मुनिवनतरवः तेषां छाया मुनिवनतरुछाया तां मुनिवरतरुच्छायाम्‌ | 
गितं वयो येषां ते गरितवयसः तेषां गलितवयसाम्‌ | कुलस्य ब्रतम्‌ कुलब्रतम्‌ | 
'इक्षवाकोगांत्र पत्यानि ऐक्ष्वाकव: तेषाम्‌ इक्ष्वाकूणाम्‌ | 
भावाथं:--वृद्धावस्थायां विषयेभ्यो विरक्तो राजा दिलीपः स्वपुत्राय रघवे 
राज्यं राज्यचिह्नं श्वेतच्छत्रं च प्रदाय राज्या सुदक्षिणया सह वानप्रस्थाश्रमं 
स्वीकृत्य तपसे वनमुपगम्य मुनिवरतरुच्छायासु आश्रयणं कृतवानु। यतो हि 
इक्वाकुकुलोत्पन्ना राजानो वाद्धेक्ये इदमेव परम्परया समाचरनिति भावः | 
भाषार्थ--इसके वाद विषयों से विरक्त होकर वे वृद्ध राजा दिलीप युवक 
पुत्र रघु को नियमानुसार इवेतच्छत्रादि राज्यचिह्न दे, रानी के साथ तपोवन 
चळे गये, क्योंकि वृद्ध इच्वाकुओं की यही कुलपरम्परा थी || wo ॥ 
इति कविवरकालिदासकृते रधुवंशे महाकाव्ये 
पण्डितश्चीक्ृष्णमणित्रिपाठिना कृतायां 
विमलाख्यायां व्याख्यायां 
तृतीयः सगः समाप्त: | 


| 
| 
| 
| 
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अतिग्रवन्ध-प्रहिताख- 
अतो$प्यमइव: 
अथ स विपय- 
अथास्य गोदान- 
अथेप्सितं ag- 
अथोपनीतं 
\ अनंस्त चाऽनेन 
अमोचमइचँ 
अरिष्टशय्यां परितो 
असङ्गमद्विप्वपि 
इति set रघुणा 
इति क्षितीशो 
उपेत्य सा 
sanum 
उवाच धात्र्या 
कुमारभत्याकुशले- 
क्रमेण 
Teed: पञ्चभि- 
जनाय शुद्धान्तचराय 
vas R चाऽन्येन 
तः परं तेन 
ततः प्रहस्यापभयः 
ततः प्रजानां 
ततः प्रकोष्ठे 
ततो निषङ्गाद- 
तथाऽपि झस्न- 


र सडकमा 
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Ray गच्छत्सु 


|दीडीपसूनोः a 


fed मरुत्वानिव 
दिश:प्रसेदुमरुतो 
fia: समग्रः 
न मे हिना इांसति 
नरेन्द्रमूलायतनादर- 
संथतस्तस्य , 
निधानगभांमिव 
नियुज्य d होम- 
निवातपद्मस्तिमितेन 
पितुः प्रयत्नात्स 
प्रियाऽनुरागस्य 
मखांशभाजां 
WEISE वत्सतरः 
यथा च वृत्तान्तमिमं 
यदात्थ राजन्यकुमार 
युवा युगन्यायत 
waa वक्षसि 
रघोरवष्टम्ममयेन 
रथाङ्गनाम्नोरिव 
fanaa: सारथिनेव 
विपादलप्तप्रतिपत्ति 
शरीरशादाद- 
झातेस्तमक्ष्णाम- 
श्रुतस्य यायादय-१/” 
स एवमुक्त्वा 
स चापसुत्सुञ्य 
स जातकर्मण्यखिले 
स qda: qda- 
स वृत्तचूलइचल- 
सुखश्रवामइलतूय- 
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२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 'विमला' संस्कृत-हिन्दी ¦ 
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३ हितोपदेश : मित्रलाभ । 'चन्द्रकला' do fg 
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